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आचारयश्रीजिनदेवसूरिबिरचितः 


हैमनाममालरिखोञ्छः 


वाचनाचार्यश्री-श्ीवल्लमगणिनिनिर्मितया 


'दीपिकाश्धीकया समेतः 


ग्रस्तावरना 


नामकरण 
कलिकाटसर्वज्ञ आचार्यपवर श्री देमचन्द्रसरि ने अपने अभिधान-चिन्तामणिनाम . 
माला नामके नामकोषर के पूरक सूपसे दोप रदे एवं नवीन प्राप्त ब्दो का संकल्न कर रोष- 
सं्रहनाममाल्य नाम से स्वतन्त्र कोप की स्चनाकी शरी। फिर भी करु शब्द्‌ उनमें संग्रहीत 
नहीं हुए ये । उनका संग्रह पनद्रहवों शतान्दी में आचार्य जिनदेवमूरि ने किया । यंह संग्रह 
उन्दोनि “सिल्येज्छः (कणिशादिचुण्टनम्‌ ) -अर्थात्‌ इधर उधर त्रिखरे हये धान्य-कणों के -चयन 
के समान ही चयन कर प्रस्तुत कोप का निर्माण किया था ओर वह देमचन्द्रीय अभिधान- 
चिन्तामणिनाममाल्म का पूरफ़ ने के कारण म्रन्थकार ने इस कोपका नाम शहैमनाममाल 
शिटोज्छः रखा' है । 
आचार्यं जिनदेवघरि 
जेन इवेताम्बर परम्परा मँ (खरतगच्छः एक प्रमुख गच्छ है । इस गच्छ की एक 
शाखा "लघुखरतरगच्छ'' नाम से प्रसिद्ध दै। ल्घु खरतर गाखा का प्रादुर्भाव पद्ावल्िों के 
मतानुसार वि सं. १२८० पद्रूपुर मे आचार्यं जिनेङूवरसूरि (द्वितीय) के समय मे हुआ 


था] इस याला के प्रथम आचाय जिनसिंहसूरि थे । इनके पट्रधर मुहम्मद तुगलक प्रति- 
बोधक आचाय जिनप्रभस्रि दये । आचार्य जिनध्रम न केवट तीर्थोद्धारकं या यासनप्रभावक 


ही ये अपितु न्याय, ददान, व्याकरण, काव्य, अलङ्कार, मन्त्रशास्त्र, जेनागम आदि विविध- 
विपयकेः म्रन्थों के प्रणेता, सफल टीकाकार, विशार स्तोत्र-सािव्य के निर्माता एवं विविध 
तीर्भकल्प ञेसे एतिहासिक अन्था के स्वयिता पर्वं अनेक भाप्राओं के जानकार ये | इनका 
समय १३३२ से १४८०० के मध्यकादहै। इन्दी के पट्धर आचायं जिनदेवसूरिये । 

“जिनदेवसूरि गीतेः के अनुसार इनके पिता का नाम सा. कुटधर ओर माता कानाम. 
वीरिणि धा । जन्म संवत्‌ जन्म स्थान भौर दीक्षा संवत्‌ अचायेपदं संवत्‌ एवं स्थान 
आदि के सम्बन्ध मे कोद उस्टेख प्राप्त नदीं होतादहै | ये श्री जिनप्रभसूरि के प्रमुख शिष्यो 
मसे ये | जिनप्रभसूरि ने स्वहस्तसे ही इनको आचार्यपद्‌ प्रदान किया था वि, सं. 
१३८५ ` में योगिनीपुर (दिल्टी) मँ आचार्यं जिनग्रमसूरि जिस समय सम्राद्‌ मुहम्मद 
तुगख्क से मिरे ये उस समय जिनदेवस्‌रि भी साथ थे ओर नगर-प्रवेश महोत्सव के समय 
ये हाथी परमभीषेठे थे । जिस समय आचाय जिनप्रभसूरि ने देवगिरि की ओर प्रस्थान 
किया था उस समय उन्दने १४ साधुभों के साथ जिनदेवसूरि को सश्राट्‌ मुहम्मद तुगलक 
के पास दिष्छीमेदी रा था। भ 

जिनप्रमसूरि ने स्वरित कन्यानयनीयमहावीरकवय, मे एक प्रसंग का उच्टेख करते 
ह्ये स्वा दैः-- 

इधर दिल्ली मे विराजमान जिनदेवसूि `विजयकटक (शाही छवणी) में सम्राह्‌ से 
मठे । सम्राट्‌ ने बहुत सन्मान के साथ एक सराय. (जुदस्ल्म) जैन संघ के निवास करने के 


१, रेतिहासिक जेन काव्य संग्रह प्र. १४ 


२. विविधतीथकत्प पृष्ठ ४५-४६ 
३, विविधतीर्थकल्प घु ४६. 
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व्यि दी} इस सरायका नाम "मुलतान सराय रला गथा | वरा न्रा म वीवभ्ादा आर 
जेन मन्दिर बनवाया एय ४०० श्राव तकृदषय विवाति कमन क सादय दया| 
पूर्वोक्त कन्यानयनीय महाधीर स्वाम की प्रतेमा का ४५ सराय ग भप क यमननि दुय 
मदिर में परिराजमान कििथा गया | दवेतग्बरः दिस्य प अन्थिधर्याचिवम्यरी जनभी भक्ति- 
भाव से इस प्रतिमा की पूजा कग्ने टगै | ”” 
श्री विचातिटक त कन्पानयनमदाचीग्कत्पपरिदाप मं दा दै करि-पिमा सपय मुह्य 
दुगट्क को जिनप्रभसूरि से मिलन की पुनः उक्सा जागृत द श्रीर्‌ उन अद्धि निका 
कर दौटतायाद से आचागै को पुनः अनिके दिग्‌ निचदन फिया; जि लिनध्रभम्‌रि ने गदे 
स्वीकार किवा ओर देवगिरि से दिल्टी के लियि प्रस्थान क्रिया | मार्गमे शतन द्रुम चरल्यर- 
वपुर मे सूरिजी के साथितं को मिका ने परेान किया | उस समय यह्‌ श्रचान्त नानकर 
जनदेवसूरि ने सम्रादसे मिलकर इस उपद्रव क्ता निवारण करवाया धा] धरगे स्यष्टर ष 
कि सम्रार्‌ के दय मे जिनदेवसुरि के प्रति गीरतपू् स्थान भा । 
जिनदेवसूरि ने स्वरित कालकां कथाः मं स्वय के लिमि पस्वाद्रर्म्रयरितः" 
विरोपण का प्रयोग किया रै इससे यह अनुमान किया जा नक्ता ६ द्धि य यात्यागकष्ा मे 
ही जिनप्रेमसूरि के सरक्षणमेंरदे या ल्घु अव्स्थारगे ही उन्दनि दोक्ाग्रदगकर सी भ । 
सं, १३८५ म इनके नाम करे सोथ आचार्यपद का उस्टेल प्रात दै दी । धिटोन्छ का 
स्वनाकाल जिनदेवसूरि ने १४३३ दिया ६। 
वर्तमान समय मे जिनदेवसूरि रचित केवट दो ही फरतियां प्रप्त ई १. कचिका- 
चायेकथा अर २. दैमनाममालरिलेज्छ । 
कीलिकाचायै कथा-इस कथा में जेन समाज मे प्रसिद्ध आचार्यं कालक का आख्यान 
दिया गया दै । ९७ अनुष्टुप्‌ शोको मे यह कथा है । शच्दों का चयन सरल ओर्‌ सुबोध 
है । इख माषा संस्कृत दै ! आचाय ने स्वनास्मय नदीं दिया दै । 
यह्‌ कथा देवच॑द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार पण्ड सूरत से प्रकायित सचित्र कव्यसू् 
मे प्रकाशित हो क । . । 
। उछ प्रस्तुत मन्थ मं साहित्य मं प्रयुक्तं नूतन शब्दों का संकलन 
'अमिधानचिन्तामणिनाममाला' फे पूरकं सूप में है । नाममाला के काण्डं के अनुसारयट्‌ भी 
छः काण्ड मे विभक्त है । प्रवेक काण्ड म निभ्नाकित भ्टोक हैः-- (१) ६. (२) १४, 
(३) ६२. (४) ३९१. (५) १. (६) १५ ‡. ओर प्रशस्ति का १ । इस प्रकार समग्र 
श्लोक संख्या १३९ दै। ` | । 
श्रीवव्छभ ने स्वनाकाट से सम्बद्ध मूट्पाठ वेक्रमेब्दे त्रिविश्वेन्द्रमिते" दिया र । इसके 
अनुसार त्रि ३, विद्व ३, ओर इन्द्र १४ होते ह । अको की वामगति मानकर टीकाकार 
ने स्वना समय वि. सं. १४३३ मानादहै; जो युक्तियुक्त एवं उचित दै । वत्‌ के सम्बन्ध 
म कुछ ओर भी कठान्तर प्रस होते हः पु° ओर आ० सै्चकं प्रति यें “निवस्विपुमितेः 
्रिवस्विपुतिमेः पाट शात. दै, इसके अनुसार वि. सं. ५८३ होता दै । अ. सजञक प्रति ओर 
मुद्धित रस्करण के अनुसार श्रिवस्विन्दुमिते' से १८३ होता दै । जो कि दिपिक्रार की अकता 
एय अञ्चदध पाठ के कारण्‌ भ्रामक हे । 


य कन 


१. वही १.९५ 


द 


टीकाक।र शौीवद्ल्म कौ गुरुपरम्भरय 


हैमनाममालायिदोज्छ के टीकक्रार वादौ श्री श्रीवल्ल्मोपाध्याय्‌ खरतरगच्छीय श्री चान- 
विमल्धोपाध्याय के रिष्य ईं | श्रीवस्ट्म, महोपाध्याय ` श्री जयक्षागरजी की उपाध्याय परम्परा 
मे आते ई । जयसागरोपाध्याय कौ परम्परया ब्रहूत ही उच्च कोटक विद्रानां तथा गीतार्थोसे 
अलक्त रही है 1 यदी कारण हिफि श्रोवह्क्म ने अपने समस्त म्रन्था की प्रान्तपुष्मिक्राों 
मं महोपाध्याय श्रीजयक्षागरतन्तानीवः एवै प्रशस्तिं मे इ परम्परा का विददता से 
वणैन किया ई! | 

रिदोज्छदीपिका, अभिधानचिन्तामणिनाममाटारीका आदि प्ररस्तियों के आधार परं 
इनकी गुरु-परम्परा का वंयात्रश्न इस्त प्रद्र बनता हैः-- 




















जिनराजषरि 
जयसागसेपाध्याय 
ए सा धक भो = ० कण्ण कवन भा-क नकम ट कक ्हु ०० ००2 ५4१० | © 

रत्नचन्दरोपाध्याय मेराजः सोमङ्कञ्जरः सत्यसचि" आदि 
भक्तिल्यभोपाध्याय 
चारित्रसारोपाध्याय भावसागरगणि चारुचन्द्रवाचक 
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श्रीवल्छभोपाध्याय ज्ञानसुन्दर जयवल्छभ 


[गीवा कथमिि ए 

१ इङ कि ' देखे “निधण्टररोष काकौ पुष्पिका, रोषसग्रहदीपिका ५९ स्ति आदि । 

२ मेध्राजरचित हारवन्धमण्नगरकरोटरटालङ्कार आदिं जिंनस्तोत्र {जगज्जीवनं पाचनं यस्य 
वाक्यम्‌) पद्य «4४ प्राप्त है । 

३" सोमकुञ्जर ने जेपलमेरस्थ सम्भवजिनाख्य की प्ररास्ति का सं. १४९७. पर॑ निर्माण 
करिया था भौर स. १४८५ में जिनमभद्रप्रि ४ उपदेश से लिश्वापित भाचाराङ्गप्र्ति कास. १४९२. 
म शलोधन क्या था। 

१. “चिज्ञप्तित्रिवेणी के अनुसार जयगरजी के प्रमुख चिष्यों मे इनके भी नाम प्राप्त 
है स्थिरसयम. मतिशीलगणि, हसक नए, समथकुञ्जर, कुरुकेशरी, अजितकेसरौ आदि । 
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टी काकार शरोव्दमोपाध्याय 
श्रीवस्टभरनित मोदित एल दकाया का आमदातने मने जे पन विषय मं म 
कुं जानकारी मिटती ४, नद्‌ हम प्रर 
जन्मस्थान--अभिधाननिन्तागणिनाममानल मौ (सागद्धारः नामत कका दमा 
दासन वरिवरणकी वुगेपदप्रवाधः नायक ठो पल निष्प सि भाट सनन मती 
ग्रन्था म श्रीवस्टभ ने स्थान स्थान पर पट पट्‌ पर द्नि भाषा, दनि मदः शद प्रद 
राष्ट सेवष्टो के पर्यायदन दुय, राजन्यानि म न्द प्रथि ठन्ति क ववत स्व 
टस्य किया | एन दीकाग्रन्थो मं गमम 4८५०५ गोधा शन्दर का उच्छ द 
हन यष्ट कामन स्वतन्य स्यम रह करच्छं त तली पी सगदु्पमी-कन्न 
शरच्धकोया' कनाम से शकान्‌ दानि बान 2 । 
उदाहरणा कु यार्द्‌ रणि :-- 
तावदा, कादि, नदुण, उनरटशओ, आद्रा, भोला पिदर, कता, मदमु 
सागरी, चद्‌, द्रगढा आदि । भतः य्‌ निति स्मे का मा शना दै कि अस्म 
का जन्म एय व्रास्यकाट सजस्थान प्रास म व्यतीत शाद्‌ | समि न्द अस्य ॐ 
प्रयोगसे यह भौ अभिक समव परिः सजम्धानर्म भी धयु मव्य नका कम्मम्यानं 
रहा हो । 
यहां य्‌ प्र अवद्य प्ी विचारणीय पत सफला ट कि धयन््म तने मति ये | मुनि 
होने के कारण विचरणकरत र्ते र | फिरिमी दनतः सीनन का आनिष्रल भाग यरस्यान 
प्रदेश मेदी व्यतीत हृभा ५ अवः निरन्तर जनमम्यफ कै कारथ एनौ भाषा ममनस्मानी 
द्द क्रा प्रयोग अधिक टुभादो । किन्नुध्यान दन मौ वात्‌ देद्रि कहियं गमम्बानी 
शब्द के प्रयोगर्दा चात न होकर ८५०० ग्द फा केन राजस्थानी परमोग, उमम भी 
अआंचलिकि यब्टावटी का ग्यवदार एन्दनि किया $, जा यात्यपन केः सस्फार मः निना भावा 
म नही आ सकते । अतः मेर विचारानुार जवर तक्‌ कंद दृता पुष्ट प्रमाण प्राप्न हो) 
त तक मापा करे आधार पर्‌ इरन राजस्थानी मानने म॑ किसी कौ मदद नरह दाना चा्ियि। 
जन्म-सवत- दीक्षा समयके प्रसंग मे भने, अनुमानतः यृ. १६३०-८० के मध्य 
म इनका दीक्षाकार माना ६ | अतः दीक्षाके पूर्व हुनकी अवस्था १८-१२ यमक्रीमी 
मानी जाय तो इनका जन्म समयस. ५६२०-१६२५ के मध्यमे माना जा गकता रै] 
दीक्षा-सम्बत्‌--लरतरगच्छल्कार आचार्वप्रवर श्रीजिनिमाणिक्यमूरि मे पष्टषर, 
सम्राट्‌ अकयर्‌ द्रारा प्रदत्त युगप्रधान विस्दूधारक आचाय जिनचन्टमुरि ने अपने ५८ यथ 
कैः विदद गणनायक आचार्य काक मं ४४ नन्दिं (नामान्तपदो) की स्थापना की थी 
समं २६ वीं सख्या की नन्दी वल्लभः नाम कीं | इन ४५ नन्िर्थोसे १६ वौं 
नन्दी भ्सिंहः की स्थापना सं. १६२२ मे हो चुकी थी | अतः अनुमानतः नस्टभः नन्दी 
की स्थापना सै. १६३० एवं १६४० के मघ्यकालमे दु होगी । इम अनुमान का 
मुख्य करण एकं यह भी £ श्रीवल्ल्मने स॑. १६५४ मं टैमनामपाटागिरोज्छ ओर 
दोपरसग्रहनाममादा पर टीकाओं की स्वनाकी | इसी वर्प इनके गुरु शानविमलजीने मी 
शन्दप्रमेद्‌ दीका पणी -की जितम श्रीवस्लम सदायक ये ! किसी मी प्रन्थ पर्‌ टेदठनी चदन 


द] 
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के लिय विशषेपकर व्याकरण एवं कोप पर, विरोप्र अध्ययन ओर योग्यता की अपेक्षा ६ै। अतः 
परोढ एव पाण्डित्यपूणं टीका निर्माणके ल्थि दीक्षा के पश्चाद्‌ १५.२० वर्ष का समयतो 
अवद्य ही अपेक्ित ३ । इस ल्यि यह अनुमान युक्तिसेगत ही दोगा कि यु. जिनचन्द्रसूरिने 
स. १६३० ओर १६४० के मध्य॒म आपको दीक्षा प्रदान कर श्रीवल्लभः नाम प्रदान 
किया हो । 


उपाध्यायपद्‌, 


श्रीवस्लम को गणिपद्‌, वाचनाचाये या वाचकपद्‌ ओर उपाध्यायपद किन किन ॒संवतों 
मे प्राप्त हुये, इसका कुछ भी पता नही ह । इनके प्रात साहित्य म शचतुद॑शगुणस्थान- 
स्वाध्यायः गाथा २३ भांषा की समवतः प्रथम रचना है । इसमें स्वय के लिये शश्रीवस्ल्भ 
मुनिवर भणी मुनि शब्द का प्रयोग किया है । इस स्वनाम संवतोर्लेल नहो दै ¡ अतः कौन 
से संवत्‌ तक ये मुनिपद्‌ पर रदे, निश्चय नहीं किया जा सकता । 

श्री ज्ञानविमल्येपाध्याय ने स. १६५४ आपाद शुक्ला द्वितीया को रचित शाब्दप्रमेद्‌ टीका 
मं पविद्रच्छरीवल्लमाहस्य गुक्तायुक्तविवेचिनः (२.०), श्रीवस्लम को विद्रान्‌ ओर युक्तायुक्तविवेचक 
अव्य कहा है किन्तु श्रीवस्ट्म कै साथ किसी पद्‌ का उर्लेल नीं किया दै | 

श्रीवल्छम कै सवतोल्टेलवाटी प्रथम प्रोढ स्वनाः रोषरग्रहनाममाला टीका है । इस टीका 
की पूर्णाहुति ज्ञानविमलीय रब्दरपरभेद्‌ की रचना के ठीके २१ दिनि वाद्‌ अर्थात्‌ १६५४ श्रावण 
कृष्णा अष्टमी को हदे ३ । इसकी स्चना-प्रशस्ति मं शुरूणामन्तिषरदाणुना श्रीवल्लमेन (१८) 
्लादै। रेसे दी इसी वषै की इनकी दूसरी प्रोढ रचना हैमनाममालशिखोज्छ टीका दै । 
इसकी रचना तिथि सै. १६५४ चेव छृप्णा सत्तमी है । इसमें भी श्रीजञानविमल्पाटकसत्पा- 
दाम्मोजचश्चरीकेण श्रीवल्छमेन, (१९) ठ्लिा दै । अर्थात्‌ नाम के साथ किसी पद्‌ का उल्लेख 
नहीं है । किन्त दोनों अन्थों की प्रशस्तियां मे पदोख्ेख न होते हये भी, दोनों ग्रन्थों में प्रत्येक 
काण्ड की प्रान्तपुष्पिकाओं मे (वाचनाचा्ये-श्रीवर्छमगणिविरचितायाम्‌ वाचनाचायै एवं गणि- 
पद्‌ का उर्केख प्रात होता दै । स॑.१६५५ की लिखित एवं श्रीवस्लम दरार संशोधित हैम- 
नाममाला यिरोच्छ की प्रति भी प्राप्त है, इसकी प्रान्तपुध्िका मे वाचनाचाये एवं गणिपद का 
उल्केख है । अतः यह मानना अक्षगत न होग। किं सं. १६५४ में ही या इसके १-२ वर्ष 
पूर्वं ही इनको वाचनाचा्यै एवं गणिपदं प्राप हो गया था । 

स, १६५५ में रचित ओकेश-उपकेशपदद्वयदसार्थी में "पण्डित श्रीवल्छभगणिः उल्लेख 
दै । इसी प्रकार बिना सवतोर्केखवाटी दो ओर सचनार्णैः है, जिनमे “लचरानन पर्य सखे लचरः 
प्य की व्याख्या मे विदक्रीवद्लमाह्लो, पण्डित श्रीवस्लमगणिः तथा अत्यन्त प्रोढस्चना सदस्त- 
दलकमल्बद्ध अरजिनस्तव की स्वोपन्ञ टीका मे श्रीवर्रमेन गणिना (४) उस्लेख मिलता है | 
अर्थात्‌ इन तीन कृतिं मे पण्डित विदान्‌ ओर गणि का उस्टेल तो प्रात है किन्तु वाचना- 
चाथ या वाचक का उक्रेख नहीं दै । । ति 

अतः यहां यदं प्रभ स्वामाविक है किं स. १६५४ की रचनाओं में वाचनाचायं का 
उर्केख होने पर भी सं. १६५५ की स्वना मे केव गणि का उर्छेल ही कों कर केखक 
ने किया १ मेरी समक्षम तो वाचनाचा्यं होने पर भी ठेलक ने स्वभाविक प्रवाह मे स्वय 
को गणि छिला है 1 क्कि अनेक रवनां म वाचनाचार््रं का उच्लेल करते हये मी सं. 


१६६२९ मं गचित भभितनाथम्नुति दीका मस्व द्धि याचक का रन्त न करक कैयट 
चादिशरीश्रीवल्लमःः णवं ववादिशरीयन्टभगणिः काही प्रयाग क्रिया ४ | अतः यदु निधि 
किस ६६५४८ वेः आसपाय धनको वाचनाचायः एय गिषं प्रष्ठदा चुका भा | 
उपरात्त तिया के अतिरि गवतीचव वादी प्यं चिना नवतोरदत्रवातय श्राति समग्र 
र्चनाभो मं श्रीवल्छमने स्वथ ऊ दिगि # साथ वाचक या वचनानां पद का सर्वत 
उपरोग करिया ६। देविय :- 
चरका शछक्रपान्प्र (र. न. ९६५५ ) ध्याचकश्रावन्टभािनः 4. प. ३ 
२. दमटिक्गातयासन दुर्मपद्रवाय दका (६६६१) श्रीधीवस्दभवावकःः ध्र. ष. ६१ 
„३, अभिधानयिन्तापणिनाममान् दीका (१६६ ७)वाचना्वार्या वादिर्धवरन्मोः श्र. प. १ 
ध्वाचनाचार्मश्रीवल्मगगि' प्रानतपु. 
४, निघर्ष दीका (५६९६७ से पृ) ध्वाचनाचार्मश्ीश्रीवस्टमगगि' प्रान्त पु. 
अजितमिनस्त॒तिरटीका (९६६९) ध्वादिं श्रीश्रीवन्लभः' भ. प, 
, विद्रखवाधकाग्य ध्वाचनाच्वयुवश्ीधरावत्यमगणीशीः प्र, प, १, 

७, क्रेया; पयत्याष्पा श्शभोवल्टमवाचकः' म. १. व्राचनाचा्य श्रवन्टभगग्रिमिःः 

पृध्पिका. 

८. सथपतिसू्यजी-वैदप्रयासिति (६२६७५. के आलपति) श्रीश्रीवन्लभवाचकरः' म. ५ 

उपाध्याय पद्‌ का उच्य हमं केवट दा ग्रन्थं मं प्रात दता ६ :-- 

१. चत्॒दशस्वर स्थापन वादस्य ण्व २. विजयदेवमाहान्म्य 1 वादृस्थल की रचना 
नजिनराजसूरि के शानक मं हान से स्पष्ट कि स, {६७४ के पश्चान्‌ कौ यह्‌ कृति 
& ओर विजयदेवमादारम्य का स्वनाकाट ६६८७ क पश्चात्‌ का दै । दोनों कै उद्धरण 
निम्नाकित दै :-- 

(श्रीवल्लभः पाटक उत्सवाय मे. ३; श्रीवस्टम उपाध्यायः" प्र. प. ३. 

चनु्दरास्वरस्थापनवादस्थल 

शश्रीवल्लम उपाध्यायः मै. ४, शध्रीवस्लमः पाठकः सग १९. प. २०३, 

“श्रीवस्छभोपाध्यायविरचितेः प्रान्तपुण्पिकामे, विजयदेवमाहारम्य 

अतः यह्‌ निशित दैक श्रीवस्ल्मको से, १६७४ के पश्चात्‌ श्रीजिनराजसूरि ने उपा- 


ध्याय पद्‌ प्रदान किया था । 


छ 


५ १॥ १ 


. वादी 

श्रीवल्लम ते कई स्थलों पर अपने नाम कै साथ वादी विशेषण का प्रयोग भी गौरव 
के साथ किया है । इसका सर्वं प्रथम उल्लेख सं. १६६७ मं रचित अभिधानचिन्तामणिनाम- 
माला टीका की प्रशस्ति प्च ११ मे वाचनाचार्यो वादिभ्रीवस्टभोऽदटमत्‌' प्रात होता है 
दूसरा उच्छेख से, १६६९ म रचत अजितनाथ स्तुति टीका के मगलाचरण म `श्रीश्रीवस्लभ- 
वादिभिः? ओर प्रान्तपुधिक्ा मँ वादिश्रीवस्लमगणिविरचिता' मिलता हं । से. १६६७ मंया 
इसके पूर्वं कदा, .किंसके साथ आओर किंस विषय पर इनका विवाद्-श।खाथं दुभा ? को 


संकेत नदीं मिक्ता दै । - 
` सं, १६६९ मे रचित ॒ अजितनाथस्त॒ति टीका मे लिला है कि-- किसी विद्वान्‌ के 


$ 


साथ विवाद रहो जाने से साधारण जिन स्तुति के वास्तविक अर्थं को त्याग कर, अजित- 
नाथ स्तुति के स्प मे नवोनार्भगोतक टीका की मने यथामति स्वनाकी दै :-- 
केनापि विदुपा सार्द्धं विवादादज्ञिता्हैतः । 
वर्णना वर्णिता त्यक्त्वा बास्तवार्थं यथामति ॥ ७ ॥ 
महाराजा सूरसिंहजी के राज्यकाल मे जोधपुर।म ग्रह स्वना हुदै है । अतः अनुमान 
है किं यह विवाद जोधपुरमे दही हुआ हो| । 
मेरे बिचारानुसार, विद्त्म्रोध की रचना भीरेसे ही किंसी शाल्रा्थके रूपम हीकवि 
नेकीदहो | कवि स्वयै लिता दै किः--'वलमदरपुर मे बलभद्र के राव्य मे, विशिष्ट विद 
द्गोण्टो में मेधाविर्थो के अभिमान का नाश करना ही इस मन्थ का प्रयोजन हैः. 
विद्रदु गोष्ठयां विशिष्टायां सन्जातायां प्रयोजनम्‌ । ` 
एतदुमरन्थस्य मेधाव्य्रभिमानोन्मथनाय वै ॥ ३ ॥ 
हालकिं इस कृति मेँ धवादीः गन्द का प्रयोग नदीं है वाचनाचार्यधुर्यश्रीश्रीवर्लमग- 
णीश्वरेःः शब्दों का गौरव के साथ प्रयोग किया रै । 


चतुद शस्वरस्थापनवाद्स्थल तो स्पष्टतः वाद्‌ की कृति ही टै । इसमें किसी कूर्चालतर- 
स्वतीबिसदधारक प्रतिपक्षी द्वारा स्थापित मान्यता का परिहार कर १४ स्वरो की स्थापना 
कीगददै है । ग्रह वाद्‌ से. १६७४ के पश्चात्‌ कहीं पर हुआ है। 


इस प्रकार हम देखते ट कि १६६७ के पूरथं से लेकर १६७४ के पश्चात्‌ तक श्री- 
वल्ल्म ने कद विदरद्गो्ियों मे ओर कै शास्त्रार्थो मेँ भाग लिया दै भौर वहाँ अपने 
बेदुष्य की पूरणं रूपेण प्रतिष्ठा की है । अतः अपने नाम के साध वादी विदोषण श्रीवटलम के 
ल्यि साक हो प्रतीत होता है । 


विश्ारहृदयताः 


उस समय १७ वीं शतान्दी मेँ खरतरगच्छ ओर तपगच्छ मे विधिवाद विषयकं विवाद्‌ 
प्ररल्वेग से चल रहा था ओर उस्म दोनों गच्छों के प्रषुल -परभुल व्यक्ति भाग छे रहे ये । 
इधर तपगच्छ की ओर से उपाध्याय धर्मतागर, नेमिसागरः; ठब्धिसागर आदि ओर खरतर. 
गच्छ की ओर से महोपाध्याय धनचन्द्र, महो. साधुकोरि, उ. जयसोम, उ. गुणविनय, मति- 
कीति आदि ल्गे हुये ये । यही नही, किन्तु सथर गच्छों के माननीय शओान्तमनां महर्षिं महो- 
पाध्याय समयञुन्द्र जेसे भी (किसी पूर्वाभिनिवेश या दुराग्रह के वशीभूत होकर नही, किन्ठ 
वसतुनिरूपमण की दि से) अपने मन्थो मे उ. धरमसागर भ्रूपित भ्रं को सरख्तापूर्वक 
लण्डन कर स्वगच्छ की आचरणं का मण्डन कर रहे थे । इन दोनों गच्छं के विवाद 
ही नही, किन्तु विजयदेवसूरि (जिनके ल्यि उ. श्रीवस्छम ने बिजयदेवमाहात्म्य की रचना 
की) के समय मे तपगच्छ मे भी विजयः ओौर सागरः के विवाद समाज मे ठेस वितले 
बीजों का वप्रन कर रदे ये, जिससे समाज का संगठन छिन्न-मिन्नःहो जाय । परन्तु तत्का- 
लीन गच्छनायकों की चातुरी से समाज तो चिन्न-मिन्न नदीं हुआ चन्त दो इकडे अवद्य 
हो गये, नो आज भी मौजूद है । 


१ देखे, विजयतिलकधूरिरास 
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पसे विक्षेप के समयमे वादीः प्रेते दुद्‌ भी श्रीयनस्य्म का षटन प्रवर्त्त मं सना 
प्रतोत नहीं हेता ओर न किसी मन्थ्मे दनक एम विषय म॑ कौर उच्यत ही प्रा पता दै) 
अतः वरह निथितरै किं श्रोवल्टम दोन गच्छ प्रः सवष म तटस्यद्टी खत | किमी 
प्रकारके वादों मं पद्करं स्वश्रमय को नध्र करना नरी चाहम ब्र । 


जिस समय तपगच्छ के साधु सरतरगच्छ कै धाचार्या फी प्रसा कना तौ दूर, 
उनकी कीलिका श्रवण करना भी अच्छा महं समसमत अ शरीर एमी प्रकार च्रगरगच्छ 
करे साधु भी तपगच्छ के प्रभाविके पुस्पं का कीरिगान करन मं संतुनाते य, उ, समयमुन्दगजी 
ने पार्म्वचन्द्रगच्छोय पूजा क्षि का रुणवर्णन मुक्तकण्टसे क्रिया तथा स्रतर, तपा, 
अचर इन तीनो गनो क आचार्यो का सुरुटित परां मं भट्यारक तीन भर बहुभागः कृ 
कर गुणगानं किग्रा है; ओ तत्कालीन समग्र सा्व्य मं अपवाद्‌ स्प षी समञ्चनना चारि । एमे 
समय म तपगच्छ के प्रसिद्ध आचाय विजयदेवमूरि के चारिमिक गुणो से प्रभावित होकर कवि 
भ्रीवस्छ्म ने १९ सर्गात्मक "विजयदेवमादासम्यः नामक महाकाव्य की स्वना कर अपनी 
माध्यस्थता, उदारता, विशारुद्धद्यता का परिचय दिया । इसके सम्बन्ध म॑ मुनिजिनजियजी 
ध्विजञपि त्रिवेणीग्की प्रस्तावना मे टिखते' दैः-- 


““श्रीवस्टभोपाध्याय की कृतियाँ मे सेए एति वड़ी ध्यान रगव्रीचने लायक | शका 
नाम ह विजयदेवमाहाटम्य । इसमे तपगच्छ के प्रसिद्ध आचार्यं श्री विजयदेवमूरि का सवि. 
स्तर जीवन-चखि वणन किया गया है । (घ्यान मंसे करं चरि्िनायक ओर चसििटेप्क 
दोनो समकालीन हं ओर विजयदेवसरि अपने माहारम्य के निर्माण के समय में विद्यमान ये ]) 
उक्त समय परस्पर साम्प्रदायिकं विरोध इतना ब्दा हआ भरा कि एकं गच्छ वलि द्रे गच्छ 
के प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणानुवाद्‌ करना तो दूर, परन्तु श्रवण में मौ मध्यस्थता नहीं दिलं 
सकते थे । अर्थात्‌ तपागच्छषाले खरतरगच्छ्रेय व्यक्ति के प्रति अपना ब्रहुमान नही दिखा 
सक्ते ये ओर खरतरगच्छानुयायी तपगच्छ के प्रसिद्ध पुरुप की प्रय॑सा करते दिल में दुभ्ख 
मनति ये । एेसी दा मे, खसरतरगच्छीय एक विद्रान्‌ उपाध्याय केद्वारा तपागच्छके एकं 
आचय के गुणगान मे ब्रह म्रन्थ लिला जाना अवश्य आशय उत्पतन करता रै । समाजकी 
यह विरोधात्मकं प्रकृति, श्रोवस्छभ पाटक्र के ध्यान से वाहर नथी । वे इस वात को अच्छी 
तरह जानते ग्रे किं मेरे इस-भिन्न गच्छ के आचार्यं का प्रदंसा ओर स्तवना करमे वारे इस 
ग्रथ के छिलनेरूप कार्यं से बहुत दुराग्रदी ओर स्वसाम्पदायिक अरसतुष्ट॒होकर समुञ्जपर 
कटाक्ष करगे । इस द्यि उन्हंनि थ के अंत मे सेक्षेप में पतु असरकारक शब्दों मे लिख 
दिया है किः-- 

यदन्यगच्छप्रभनः कषिः कि, मुक्त्वा स्वसूरि तपगच्छसूरेः । 
कथं चरितं रते पवित, शङ्केयमायनै कदापि कायां ॥ 
आ्मार्थसिद्धिः किंड कस्य नेष्टा, 
सा तु स्तुतेरेव महात्मनां स्यात्‌ ।` 
` आभाणकोपि प्रथितोऽस्ति छेके, 
गङ्गा हि कस्यापि न पेदूकीयम्‌ ॥ 
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तस्मान्मया केवख्पर्थसिद्धभै, 

जिहापवि्रीकरणाय यदूवा । 

इति स्तुतः श्रीविजयादिदेवः, 

सूरिस्समं श्रीपषिजयादिसिहैः ॥ 

अथौत्‌--अन्य ( खरतर ) गच्छवाल्मा कवि अपने गच्छ के भाचायै को छोडकर तपा- 

गच्छ के आचार्यं का चरि फस बनाता टै, यह यका विद्रान्‌ मनुष्यो को न लनी चाहिए । 
कयो कि आत्मसिद्धि किसे अभीष्टः नहीं दै !-समी को इष्टै । यह आत्मिद्धि महा - 
तां की स्यति द्राया होती ई । ओर महासाओं के ल्यि यह कोद नियम नहींदैकिवे 
अमुक पथ या समुदायमें ही उन्न हुभा करते ह भर यह भी कोई प्रतित्ैष नहीं है 
कि अमुक मतानुयायी अमुक ही महास्माओं की स्तवना करं । जेसे गंगा किसी के वापकी 
नहीं है-सवही उसका अमरूतमय जल का पान कर सकने दै-वेसे महात्मा भी किसी के 
रजिस्ट$ नहीं कयि हए ई । सव दही मनुष्य अपनी अपनी इच्छानुसार उनके गुणगान कर 
उन्नति कर सकते ई । इसल्यि मैने खरतरगच्छानुयाय होकर भी-भपनी जिह को पवित्र 
करते के ल्यि तपागच्छ के महस्मा श्रो विजवदेवसूरि ओर उनके शिष्य विजयरसिंहसूरि का 
यह्‌ पित्र चख टिला ई | इस विपय मं श्रिसी को उदरेगजनक विक्त्य करने की जरूरत 
नहीं है ! वाह ! बाह ! । कैसी उदार दृष्टि ओर गुणानुराग ! । यदि केवल इन्हीं ३ परो का 
स्मरण ओर वैन हमारा आधुनिक जेन-समाज करे तो श्रोडे दी दिनों म यह उन्नति के 
शिखर पर आरूढ हो सकता दै । श्ासनदेव वह दिन यौघ् दिखावें । (पष्ट ८२८४) 


उपाध्याय श्रीवहछम के उदार हदय का परिचय देनेवाटी एक घटना ओर भी है । 
दवेताम्बर जनों मे एक गच्छ दै जिसका नाम दै उपकरेशा गच्छ । श्रीचहमजी के समकालीन 
उपकेशगच्छनायक्र श्रीसिद्धस्‌रि ने चाहा कि उनके गच्छ केनाम की एक सुन्दर ओर 
प्रामाणिक व्युय्ति हो जाय 1› इस पर उन्होने श्रीवह्मजी से आग्रह किया । इस पर उन्दोनि 
इस आग्रह को स्वीकार कर '८ञओकेदा-उपकेशपदर दयदशार्थोःः की सं. १६५५ में विक्रमनगर 
(बीकानेर) मेँ बडे विलक्षण ठंग सेर्चना की | इधते मोस्यष्ट है कि इनके हृदय में साम्प- 
दायिक भावो का ल्वठेया भी नदीं था, अपितु वे सदद्य एवं उदारमना भे । 


विहार ओर शििप्य-परम्परा 


इनके मन्थो के अवलोक्रन से टपा प्रतीत होना दै किं इनका वास्यजीवन भौर 
प्रोढावस्था का समय नागोर, बीकानेर, जोधपुर, वचभ्रपुर आदि राजस्थान के नगरों मँ 
व्यतीत हुआ दै । किन्तु विजयदेवमाहारम्य ओर संघ्पतिल्यजीवेशप्रशस्ति को देखते हुये 
यह्‌ कपना की जा सकृती है किं कवि श्रीवल्छम चदधावस्था मे से. १६७५ के आसपास 
"सरः देश परटुचे ओर वहीं पर॒ संघपतिरूपजीवेशप्रशस्तिकान्य एवं आचाय विजयदवेव के 
चासि ओर तप से आक्र होकर विजयदेवमाहदातम्य की स्वना की | इसख्यि बहुत संभव 
ह कि इनकी चृद्धावस्था वहीं पूणं है ह्यो अर सं, ६६८९ के पश्चात्‌ कदी वर्षो में 
इनका स्वर्गवास्त भो उक्ती शुजेरः प्रदेश मे दुभा. दो । र । 

२ । 
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१०५ 


सव्रते व्रदी आर्य की वस्तु यहद कि श्रीवल्टमोषायध्याय तौ विण्य-परण्पगा चन 
हो-रेसा प्रतीत नदी होता ओर न स सम्बन्ध मं किमी ग्रकार कै उनण्व दी मित्र द्। 
अथवा इनके स्वय के यिष्यदहांनतो भी यह निधिन £ किं दनी परम्परा द्रर्क्राद तक 
नहीं चली ] अन्यथा उनमेमे कोशतो विद्रान्‌ ष्टि दता जिनका कन कटु सन्त 
अवडय मिलता । 

सास्य सजेना 

^ 11९ क्रः ग पष्ठ त्मना इतं इपर ` ववाकदकत 
70०6 "0 0 6 2१ शला प्रा ध इललात् ज | लददु... 
; प्र ५28 2 1028८ ॥ {४ 70. --आगपप्रभाकरर मुमि परुणयव्रिजय, 


निधण्टुरोप्र प्रस्तावना पर, ६ 

उपाध्याय श्रीवल्टम न केवल प्रामाणिक टीकाकारदी द अपितु महक्रवि भीर । जां 
ये व्याकरण, एकार्था तथा अनेकार्था कोद्य साहित्य के उद्धर विद्वान ई वहां ये चित्रकारो 
के आचाय भी ६, जहां इनमं सैस्छत भापाकी प्रीता ओर प्राज्जटता दृष्टिगोचर हती £ 
वह इनमे राजस्थानी शब्दभण्डार की सुमधुर सब्दावटी भी देखने मं आती ई । जदा इनके मन्था 
से एतिहासिक खोत प्रात होते दै, वहाँ वटुष्यमराति के साधन मोत भी प्रात्र हेते ह|. 
इन्दनि छोटे-मोटे अनेकों अरन्थोँ की स्वना कर भारती के भण्डार करो अवद्य ही समृदधि- 
शारी बनाया दोगा । वतमान समय में इनके द्वारा सर्जित साहि जो भी प्रा्र हुभा दै, 
बह मिग्रल्वित दै :-- 

मोचिकयरन्थ-- ९. विजयदेवमादहारम्य, २, सहस्रदटकमलरद् अरनिनस्नव, स्योपक् रीका सह 
३. विदवरपबोधकाभ्य स्वोपन्ञ टीकासह, ४, संघपतिशूपजीवगाप्रयास्ति स्वोपन तरीका सह 
मावरृका शछोकमाल, £. चठर्दशस्वरस्थापनवाद्स्थल, ओक्रेरा-डगकेपदद्यदयार्थी 
८. खरतरपदनवार्थी 

टीका भ्रन्थ--२, हैमनाममाल रोषरग्रह॒ टीका, २. हैमनाममाल्ययिलोज्छ दीका, 
३. हैमलिङ्गान॒शासन दुर्गपदप्रनोध टीका; ४. दैमनिषण्ट्योष टीका, "५. ममिधानचिन्तामणि- 
नाममाठासारोद्धार ठका, ६. सिद्धहैमशब्दानुशासन टीका, ७, सारस्वतग्रयोगनिर्णय ८. 
विद्ग्धमुखण्डन टीका, ९. अजितनाथ स्तुति टीका, १० शान्तिनाथविपमार्थस्तुति रीका 

१. केशाः कञ्जालिकराशामाः प्रस्य व्याख्या १२. शचरानन पदयं सखे ग्वचर' पदस्य 

अर्थत्रिकम्‌ । 

माषाकी ल्घु कृति--१. चतुदश गुणस्थान स्वाध्याय, २, स्थूलिभदर॒ एकनीसो 

इस प्रकार २२ छोटी-मोटी कृतियां अभी तक मेरी जानकारी मे आई ह । इन कतियो 
मे हम चाहे इनके क्यों को देख अथवा रीकाग्रन्थो को, प्रत्येक शष्ठ धर श्रीवस्ट्म का 
परकाण्ड-पाण्डित्य ओर सौजन्यपूणं ओदार्यं ही प्रस्फुर हो रहा है । 

उपयु क्त सव्र रचनाअ। का पूण परिचय करवाना यहाँ सेभव नदीं है, केवट उनका 


रक्षिते परिचय-मात्र यह्‌ दिया जा रहा है जो मेरी समञ्च मे, श्रीवस्लम्‌ -की -प्रतिमा स्मौर 
निपुणता को प्रकाशित करने के ल्यि पर्यास होगा | 


१९ 
१, विजयदेवमाहास्म्य महाकाव्य 


१७बीं याती क तपगच्छधिपति आचाय विजयदेवसूरि के माहास्य का वर्णन दने 
से इस महाकाभ्य का नाम भी विजग्रदेवमाहार्म्य महाकाव्य रखा गया है ] विक््वनाथ ने 
साहिव्यदर्षण मं महाकान्य के जो लक्षण दयि हई उन रक्षणो से तुलना करने पर यह्‌ 


माहारम्य भी महाकाव्य की कोटि मे आता हं । इसके नायकं विजयदेवसूरि धीरोदात्त ओर 
देवत्व गुण से परिपूर्णं है । इसमं शान्तरस मुख्य रै । इसका कथानक्र महिं के जीवन- 
चरित पर आभ्रित है ओर तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन होने से रेतिहासिक 
भी है । इसमे ध्मफल की प्रधानता ई । प्रारेम मे नमसकार ओर कथावस्तु का निदेश 
भी रै । इसमं १९ सगे हं । सर्गकरे व्टोक्ां की संख्या ३६६ प्रह | इसमे कई स्थलों 
पर प्सागैरः आदि खलं की निन्दा ओर महापुर्पां का गुणगान भी किया गया है] 
ग्रसङनोपात्त पुत्रजन्म, विवाह (दीक्षा), मुनि, स्वरम, सूर्य, चन्दर, सागर आदि का वर्णन भी 
है । स्थान-स्थान पर अनुप्राप्तः भ्टेप, यमक, वक्रोक्ति, अर्थान्तरन्यास, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, 
विरोध, उपमा, स्पक मादि अल्कारों का अच्छा समावेश किया है । अतः यह काभ्य 
केवल माहारम्य ही नहीं ह किन्तु लक्षणसिद्ध प्रटनाव्रहुल एतिहासिक महाकाव्य है । 


इसका ` रचनातमय अन्नात है । महाकवि श्रोवल्ल्म ने प्रशस्ति म इसका को$ 
उल्छेख नही किया है किन्तु इक महाकाव्य का आघ्येडन करने पर यह निष्कष निकाला 
जा सकता दे कि इसकी रचना सं. १६८७ के पश्चात्‌ दी कवि नेकी है| इसकाआधार 
यह है किं कवि, चरितनायक के जन्मकाल १६३४ से केकर १६८७ तक की क्रमवद्ध 


घटनाओं का वर्णन सांगोपांग करता है । नायक का देहावसान १७१३ में हुभा है] कवि 
उनके देहावसान कातो क्या, किन्तु चरितनायक के १६७८ के बाद दक्षिण देश में 


पधारने ओर काफौ समय तक इस प्रदेश में विचरण करने का उक्ठेख भी नहीं करता । 
१६८४ में विजयदेवसूरि ने विजयसिंहसूरि को महाक पद दिया ओर १६८६ मे स्व्ण- 
गिरि (जालोर) में प्रतिष्ठा करवाई । सु. १६८७ मे मेदिनीतट* (मेदतासिदटी) मे प्रतिष्ठा 
करवाई ओर उसके पश्चात्‌ करवाया गंगाणो तीथे का जीर्णोद्धार । ` इसके पश्यात्‌ काव्य मे 
कोद ` जीवन की उस्टेखनीय घटना नहीं हैः किन्तु जहांगीर पर प्रमाव, तपवणन, चरितवर्णन, 
ओर रणव्णनों मे ही आगे के सर्गं पूर्णं कयि गये ह । इसमे एक ओर धरना का उल्छेल 
है, मेघजीर आदि सुख्य श्रावकवगे ने “सागरमतः का त्याग कर, पुनः गुरु के वासक्षेप प्रात 
१, देखे एशमदश सर्गः । 
२. देख, विजयदेव माहात्म्य, सर्म ९ 
३. वही, सगे १३ पद्य १६-१७ 
४. वही सगे १३ प्य ७२ 
' ५. वही सर्गं १४ 
६. वही सगे \९ पद्य १९७ 
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कैर ब्ोथिटाम उपार्थन किया | इसका भी समय अवरनूर्किरः उपाध्याय श्री मेश्त्रिजयजी नं 
स, १६८७ दिया ₹ । अतः यह नुमान्‌ रीक्‌ ही प्रतीत हताय त्रि एसी रचना 
१६८७ के अन्तमंद्ी हु द| अन्यथा १९६८८ करीभौ कद वटनाका उच्य 
अवद्य किया जाता । 

कवि ने काव्य के प्रथम ओर्‌ द्वितीय सग में चरितिनायक का ज्म, व्रियाभ्याय) कैव 
हिक बन्धना को न स्वीकार व्रह्मचारी गहने की अदयुकतट अभिापा श्रीर्‌ संयम कै श्रनि 
अक्र्षैण का वर्णन क्रिया ई | ३-४ सर्ग मे आवार्य हौरविजयसुरि का प्रभावत्रणनं नीर 
विजयसेनमूरि का जीवन-चरित दै । “-2 गर्ग मेँ माता दित चरिननायक कौ दीक्षा, 
शास्त्राभ्यासः, विजयसेनसूरि के साथ सम्राट्‌ अकवर स मिम तथा चरितिनायक कै गणि 
ओर आचर्भ॑पद्‌ प्राति करा व्भन करिया गया | द्वं रणम कनकविजयद्धि भियो का 
ओर ९-१० सर्गो मं प्रतिष्ठा, चातुर्मा, दक्षाप्रयान एव विजवर्चिदसूि क स्वपर प्र 
अभिविक्त करे का वर्णेन मिलता ६ | र्् सर्म मं नागसपक्षीयः प्रतिवादियां फो पराजित 
करने का उल्लेव र । १२-२१४ सर्गो मं नवटश्चप्रानाद्‌ पा््वनाथ, जान्रोर, मददरा आदि 
परतिष्मओं का विशद वर्णन तथा गंगाणी तीयं के ्जणेद्धिःर क प्रसंग कवि न नुन्दर या 
मे व्यक्त किया है| श्प्वे सममं तपवर्णन, दद्व मं स्म्मपीर्भं चातर्मापि-व्न त्था 
१७-१८ में सम्रादर्‌ जहाँगीर पर प्रभाव भौर महातया चिस्द्र~प्राति एवं सागर-पराजय करा 
वणैन दै । सगं श्भ्वे मं ना के ओदार्यादि गुणका व्याख्यान ६। । 

यह कवि श्रीवस्लम की अन्तिम स्वना प्रतीत हत्ती र । इसके पश्यात्‌ की अभी 
तक कोई भी कृति प्रात नदीं दद र । इत काम्य करी शमश्ामपिक् प्रमिद्ध॒साहिवकरार 
उपाध्याय श्री मेघविजयजी प्रणीत अवचूरि प्रात ई | इ काव्य की दो मुन्दर प्रतिय उ. 
भ्री जयचनद्रजी अडार (राच. प्राच्यविव्रा प्रतिप्रान,) वरीकरानेर णवं श्रीजिनहरि्रागरस्‌रि ्ञान- 
मण्डार लोहावर मेँ प्राप्त है । अवन्ूरि सरित गह काश्य सुनि जिनविजग्रजी द्वारा सम्पादित 
होकर जन साहित्य संशोधक समिति अहमदावाद्‌ से सन्‌ १९२८ मं प्रकारित हो चुकारै। 


२. अरजिनस्तव स्वोपन्ञ टीका सइ 

भारतीय वाङ्मय में यह स्तवात्मक ल्धुकाम्य अद्वितीय कृति केसल्पमें माना जा 
सकता दै । क्यों कि चित्रकरन्यों म अष्टदल परोडशदछ शतद्लत्मक कृतियौँ तो प्राप्न होती ह 
किन्तु सहस्दलार्मक भ्रात नहीं होती हं । यह एक सहस्दलकमल्ममित चिव्रकान्य है । 
जिसमे १००० सकारो का प्रयोग किया गया है । मध्यद्ल (गर्भै) मे रकार को रला 
ओर प्रलयेक दरु (पांखडी) मे दो अक्षरों का निवेश किया है | प्रवेक पंलडी के व्वक्षरो 
का मध्यमे स्थित कारसे संनेध है | अर्धात्‌ प्यक पांलडी का सीधा सम्बन्ध मध्यद्ल 
के रकार से है । देखिये :-- । 

असुरनिजरवन्धुरशेखर-प्रचुरभन्थरजोन्तिर पडिजरम्‌ । 

कमरजं रिरसा सरसं यरं जिन रमेश्वर मेदुर शङ्कर ॥१॥ 

१. वही; ... .. १६८७ वर्षे यन्मतं कितं ततसागरीये मतं त्यक्वा स।° मेघायाः 
हवः श्रावकाः ... ... पष्ठ १२६ 
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इस पयय मे ४८ अश्रर ह । जिनमे १६ रो का प्रग्रेग ई । अर्थात्‌ प्रतेकक दो 
क्षर के वाद्‌ रकार का प्रयोग दै । 

चितकाव्य की स्वना मे छन्दःशास्न, व्याकरण, निर्वचन तथा कोप आदि पर पूरी 
माधिपत्यं होना आवदयक है । जो इस कृति मं स्प्सूप से लक्षित होता है । विचारवैदग्ध्य, 
चनाकोशाल तथा उक्तिवैचिन्य की टट से यह कान्य एक सर्वो्करष्ट काव्य है । 


इस कान्य मं असारटवे जेन तीश्रकर असनाय भगवान्‌ की स्तुति की गई है | रकार 
रमातसक ५४ प्र हं ओर ५५ वाँ परद्र उपमंहारात्मक प्रशस्तिरूप ह । 

इस स्तोत्र कान्य पर स्वयं श्रीवस्ल्मरचित स्वोपक्ञ टीका प्रा्त है | यदि कवि स्वय 
टीका की स्वनान करता तो इसकी मार्मिकता समन्नने मे काफी असुविधायें रहती । 

यह्‌ कात्य ओर दीका श्रीवल्ट्म के प्रोढावस्था की स्वना है; अतः इस काव्य की 
भापा भी वहूत ही प्राञ्जल ओर प्रवाहण दै । इस स्तोत्रम कवि को अनिष्पनन ओर 
अग्रचलितरब्दों को रकरारग्भित करने के व्यि जिस बोजना-कौयाट ओर पाण्डित्य की 
आवहयकता शी वह इमं पूर्णरूपेण विच्मान र । जहां ६००० रकार प्रधान कान्य की 
रचना करना हौ, वहां उस काव्य मं प्रायः अधिक य्द तो अप्रसिद्ध ही प्रयुक्त होते ह । 
उन्हं सिद्ध करने के चयि उणादि सूत्र, ओर अनेकार्थी तथा एकाक्षर नाममालओं का 
आश्रयलेना हो पड़ता दै । टीकाकार श्रीवस्ट्म ने भी इसमे दैमभ्याकरण, उगरादिसूत्र 
धातुपारायण, पाणिनीय्ादि व्याकरण, कविकल्पदुम, अनेकार्थनाममालय, सौभरि, सधाकलय 
विश्वरोभु, ध्वनिमन्जरी आदि एकाक्षरी नाममालं के आधार पर दी शब्दों की निष्पत्ति 
कर अपने विलक्षण पाण्डित्य का परिचय दिया हं । उदाहरणा अकडारशन्द्‌ की व्याख्या 
द्र्य हैः-- 

हे अकडार ! न कडारः-न विप्रमदन्तो यः सोऽकडारः, (कडारः पिङ्गलः विषमद्शनश्ः 
[सि. दे. उ. सु. ४०५] इति उणादिवचनात्‌ तत्सम्बोधनं हे अकडार !-दे सुदन्‌ ! हे श्री 
अरनाथजिन । 

पद्य ५३ || 

श्रीवल्लम ने इस काव्य मेँ ओर टीका म स्चना-समय का निदेश नहीं किया है, 
शिर भी श्रीमच्छरीजिनचन्द्रामिधानसूरिष्वधीरोषु," भ. प. र] श्रीजिनचन्द्रसूरि के राज्य मेँ 
होन से स्पष्ट हैकिं १६७० के पूवं की यह -स्वना है, क्योकि जिनचन्द्रसूरि का स्वर्मवास 
१६७० महो चुका भा। ओरस्वयै के व्यि गणिपद्‌ काही ग्रयोग होने से स्पष्ट हैक 
१६५५ से १६७० के मध्यं म श्रीवल्लम ने टीका सहित इसकी स्वना की है | 

इस काव्य को एकमात्र प्रति भाण्डारकर ओरियन्टल रिसच इन्स्टीटयूट पूना मे प्रास्त 
है । मेरे द्वारा सम्पादित होकर यह काश्य टोका सहित सन्‌ १९५३ म (अरजिनस्तवः के 
नाम से प्रकादितदहो चुकादहै। 


३२ विदस्परबोधकराव्य स्वोपन्ञ टीका सह 
श्रीवस्लम ने विद्टत्प्रोध की स्चना बमद्रपुर (संमव दै उसे दही आजकर बालोतरा कहते 
जो जोधपुर प्रदेश म पचपदरा के पा है ) मेँ बलभद्र नामक शासक की विशिष्ट 
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विद्रत्सभां (गो) सं मधायियों त अआनमिमानि भा कमन न्नं अ म मी निदाना श 
चेदुष्यव्रदधि क लियं स्नना 1 पलक स्यम य वि प्तालनाय्मूयसी भ 
वस्टभगगी्रःः विपणो का प्रोग कियाद | दमः त वनति म ग्मननिन भा 
हीं किया 1 फिर मभा अन्यन प्रो प्री निदषय जनमा दनि को करय दृद निम 
समय १६६०-रे १६६६ ‰# मध्यत मनि ना न क| 
. इस अनुमान का आधार वद्‌ १ नि धीनिन्त्म न अमिनन्त गमा र 
टीका मं (र. सं. ६६६७) स्वयं क न्द्ि यादी छन्द का प्रमं पि ठ, छ द्म क 
रचना १६९० केः पूर्व निमी वाद प्रलय की श्रीर्‌ सदत कना द 19 
प्याय सघाव्यमिमानोन्मथनाय' दन्दो ने कन्यना कय ता सनेन द मि, करः विन्‌ } 
गोष्टी शास्त्रा काही भरी ओग विजयश्री पसि भस्म ऋ वृश्नान "नन्दन 1 
तरतमो मे अयन च्वि वादी काश्रवोग क्रिया | निन भा निधि स्वम ब ५ मत 
कहा जा सक्ता ययिं इय पक्ति क अतिरिक्तः विदन्‌ ~पर म कृ भ यद का र 
प्राप्त नदह ६ । 
कचि सोभरियिणीत द्रय्नग्काण्ड मे यिनि कभा न न्क लतवयन्न नयुन्पनेमा ै 
माध्यम से वरुवणना की गर ६ । दन लीन परिन्छ्‌ ‰ | प्रणम वन्न्द प ६९ पर्या 
मे चतुभचरणधारौ गज; अश्वः व्रृषभ सिंह, उष्ट्‌ आदि का वणन {  (िनावकन्दद म 
६० प्य म द्विपद्धारी छक, तित्ति, दर, सन, चक्वा, मागन; ददिः मनर चप, 
लज्जरीर आदि पक्षियों का वन द | तृतीय परिच्छेद वैः ८१ पथा मानः पडि ४, 
वीरजनो का वर्णन ६ ] अन्तमं प्रयस्तिकेः ६ प्यं । वि 


[न 


पयर | विटपः प्स्पकः पय मं रन 


को सम्बोधन करके प्रासेगिक वणेन ल्वा गया ८ । 


इस काव्य पर स्वयै श्रीवर्ल्म की ही स्वोपर दीका £ । ट्निभ्य १ ग्द्ट्‌ क ५ 
पयसे तोःटीका न होकर चिप्पण मान ही प्राप्त ६ । 


इस कान्य की परिचयाद्मक महत्ता दिषाते द्ये पद्ा्री मुनि जिनविजयजी न "एकार 
नामकोपरग्रह के संचालकीय वक्तव्य (घ्र. ०) म चिना £~ 


ध्यह्‌ एक कुनूहल-प्रदगी क काव्याभ्यासी पदमय यति दं | सर्र रचना णक जन चिद्रान्‌ 
श्रीवल्छमगणि ने की है यह्‌ एक केवल द्ब्धपाण्डिलय-परवदीक अनोन्वो रचना है । सचना 
कार ने चब्द-वैलक्षण्य की विचित्रा्थता प्रकट करन के उदरेद्य से इत विनोदरात्मक पर्वन 
का गुम्फन किया दै प्रस्तुत संग्रह म सोमरि्ित जो "्टकाश्नर नामानः मुद्रित दई ई उ्षके 
्वयश्चरकाण्ड म कण, काण, कणु, कणो आदि अनेक पेते सु्ान्नर वदि णकस्वरीय र्वो 
का संग्रह किया रै जो अन्य संग्रहो मं ला करके नदीं मिलते । इनमे अनेकानेक पेते संयुक्ता- 
्षर-युक्त एकस्वरीय शब्द्‌ ह जिनका उच्चारण भी कटिन ओर विलक्षण प्रतीत होता है । 
कु की ध्वनि मतो हाःही, भ्रा चर चाः खी आदि मन्वराक्षरों जसा आभास होता है 
परन्तु कोषकार ने इनको मन्तराक्षरो के वीज सूप में नहीं च्लि है, विचित्र शब्दध्वनि वाले 
रन्यो के -रूप में सकल्िति किया है ! मन्थं मे एसे शब्दों का प्रयोग प्रायः नही--सा उपकन्ध 
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होता द \ तथापि कोपकार के इन शब्दों का अपने कोर में संकलन करने का कोई शास्त्रा 
धार भवश्य स्‌! होगा आर इसीव्यि उसने इन्दी शब्दां को अपनी स्वना में विशेष स्प 
से सेग्रहीत किमा ६ सौभरि- कवि--संकटित इन विचित्र शब्दों का आधार ठेकर उक्त 
श्रीवस्टभ गणि ने सं्रहान्तगेत अन्तिमकरति ध्विद्रतप्रोध' का गुम्फन किया है। इसमे उन्दने 
सौभरि क सकटित क्वण, क्वाण आदि बहुत से विचित्र शब्दों का सा्थेक उप्रयोग -कर 
दिखाने की चेष्टा है । यद्यपि है यह केवट कुनूहल--प्रददीक स्वना, तथापि संस्कृत भाषा के -शब्द्‌ 
सामध्ये का इससे योध होने जैसा है । ग्रह रचना अथैकिटिष्ट एवं दयप्क-पद्-पवन्ध रूप है, 
इसलिये रचयिता ने स्वयं इसके विलष्ट शब्दों का अथ वोध कराने के ल्यि संक्षिप्त रिप्पण 
भीसाथमंल्गा दिये द| 

इसी “्काक्षरनाकोप संग्रहः पुस्तक की भूमिका लिखते हुये जेन पण्डित पै. लाख्चनदर 
भगवान्‌ गान्धी ने (प्र. २३) परय्खिा हैः- 


“यह्‌ एकं अपूर्वं विदिष्ट विद्रदृगम्य, अदभुत संस्कत कान्ह | इस एकाक्षरीकोरासंग्रह 
मे इसका सुसम्बद्ध आवदयक. स्थान दै | इस संग्रह मे चतुश्र क्रमाद्कु में सौभरिक्रत द्ववक्षर 
नाममाद्य प्रकाित हुई हे, उषम प्रदरधित विविध अभ्रवाे संयुक्तव्णों को प्रत्येक छेक के 
प्रत्येक चरण में प्रयुक्त कर इस चमत्करृतिकर रसिक काथ्य करी रचना कविंने की ३ | संस्क्रत 
सादित्य मै वट्‌ अद्वितीय कहा जाय, पेसा काप्य ह । शायद ही इस पद्धति का अन्य कान्य 
विद्धानोमे देखा हागा 1 


रसास्वादन के व्ययि ईैसवणन में ब्र का उपयोग देचियेः- 
त्र-पोडशाचिः स्तवनीय ! सन्मते ! 
त्युक्‌ ! चतसः ककुभो विलोकयन्‌ । 
त्रभा ! वकस्त्रस्त ऋधग्‌ व्रवीत्यर, 
व्रचोरभीति पते ! युखच्छिदम्‌ ॥ २७ ॥ द्वि. प 
इस कान्य की एक मातर प्रति १७ वाँ शताब्दी की छिखित श्री अभय ज्ञेन अरन्थाल्य 
वीकानेर में उपट्न्ध है । पहिले यह काभ्य जिनदत्तसूरि ज्ञानमण्डार, सूरत से (महावीर 
स्तोत्र" के साथ प्रकारित हुआ था ओर पुनः राजस्थान प्राच्यविन्ा प्रतिष्ठान ओधपुर 
एकाश्वरनामदोषसंग्रहः मे प्रकारित हुआ हे । 


¢ सङ्गपतिरूपजी-वंश- प्रशस्ति, स्वोपज्ग रिप्पणीसह 

यह एक -वदा-प्रशस्त्यात्मक एतिहासिक ठधुकाव्य है 1 इस काव्य की एकमात्र भति 
पजस्थान प्राच्यविच्या प्रतिष्ठान; जोधपुर, क्रमांक १९२५० में प्राप्त है । प्रति अपूर्णं होने 
से हस काव्य का नाम क्विने क्या रला है, निणैय नहीं कर सकते । काव्यके प्रारम्भ में 
-कवि श्रीसेघ्राधपरूपजीविजयताम्‌' (पन्य ३) तथा सवि श्रावकराधीश्वरो रूपजी सः. (पन्च ४);का 
उस्ठेख कर, प्य पाचवेँ म रूपजी के पूर्वैजों का वर्णन करने का संकेत करता है] .इससे 
-स्पष्ट दै कि कवि श्रीवस्ल्म संघपति सूपो की प्रदीसा मे यह प्रशस्ति काव्य. ट्खिना चाहता 
. ` है, -परन्तु काव्य के प्रातांश मे केवर रूपजी के पिता संघपति सोमजी एवं चाचः रंघ्रपति 
दिवाजी क कतिपय सुकृत कार्यो का ही वणेन प्राप्त है । सू्पजी का जन्म ओर .विदिष्ट 
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कर्यो का उच्छेव भी इसमे नदीं आ! पाया ह | फेषी अवस्था गे मनै इचक्रा नाम भ्वति 
रूपजी वंशा प्ररास्ति' रखना ही समुचित समन्ना ३ | 

संघपति सोमजी ने सिद्धाचट तीर्थं पर खरतरवसदी (चीमुखजी की दक) का निर्माण 
कायं प्रारंभ करवाया था, किन्तु दुभौीयवया मन्दिर की प्रतिष्ठा कराने के पर्व ही संत्रपति 
सोमजी का स्वगवास हो गया था एेसी अवस्था मं सोमजी के पुत्र भषति स्पजीते य॑ 
१६७५५. में खरतरगणनायक श्रीजिनराजसरि के करकमलं से इस ग्ररतरवसदही क प्रति 
का कायं बे महोत्सवे के साथ सम्पन्न करवाया । दूसरी वात, व्व्ररतरगच्छीय पद्रावदिनों के अतु- 
सार, इस प्रतिष्टा महोत्सव के अतिरिक्त सेघपति सरूपजी के अन्य वििष्ट पुवं महृस्वपर्ण 
कार्यो का को उल्लेख प्राप्त नदीं है | अतः इस काम्य की रचना का समव प्रतिष्ा-महो 
त्सव का समय स. १६७५ के पश्चात्‌ काही माना जा सक्ता दै। 

काम्य मे वंशाव्ी क अतिरिक्त जिन जिन रेतिहासिक कार्यो का इसमं उब्टे 
ह, वे इस प्रकार है-- 

प्राग्वा्ट्वसीय श्रेष्ठि देवराज अदमदावाद्‌ का निवासी धा | इसने स. १४८७ में 
माघ श्क्छा ५. को. मुनिसुत्रतस्वामी के विम्ब को प्रतिष्ठा खरतस्गणाधीश श्रीजिनभदरसूरि 
के करकमलं से करवाई थी । | 

व. योमी की प्रथम पनी जसमादे ने अहमदावाद्‌ क तलीयापाडे मे मुमतिनाथ. का 
नवीन मन्दिर बनवाया था । 

स, योगी की दपर परली नानी काकी ने जेनगास्वों को प्रतिट्पियां करवाकर, स्वथं 
के नाम से अदमदावाद्‌ में ज्ञानभण्डार स्थापित किया था। 


सं, सोमजी ने सं. १६४४ मे युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि की अध्यक्षतामे शच॒ज्जयतीर्थं 
यात्रा का विशारतम संघ निकाला धा । 
सं, सोमी ने सं. १६४८ मे हलारास्थान के . बन्दिं को द्रव्य देकर कैदखाने से 
हुडवाया था । 
सोमजी ने अहमदाबाद के सामल्पाडे मं सांवल पाश्वेनाथ चैत्य का नवीन निर्माण 
करवाया 1 
सोमजी ने सूत्रधार धना की पोर म नीचे मूमितट पर आदिनाथ भगवान्‌ का 
जीर ऊपर चतमु (चौमुखा) शान्तिनाथ का विद्या मन्दिर वनवाया ओर सं. १६५३ 
युगग्रधान जिनचन्द्रसूरि से इस मन्दिर कौ बडे महोत्सव के साथ प्रतिष्ठा करवाई थी । 
स. सोमर्जानि इख प्रकार आठ नये मन्दिरों का निर्माण करवाया ओर सिद्धान्त-टीका 
आदि सर्वशाख्रों की प्रतिल्पियां करवाकर अहमदावाद्‌ मं शानमण्डार स्थापित किया एवै. 
खरतसच्छ की सर्वत्र उन्नति की । 
प्राप्त अपूणे प्रति स्वोपक्न रिप्पणी के साध ९४० पय्यही प्रास्त दै। प्रसादगुणुक्त 
स्वना में छचिष्ट शब्दो का प्रयोग भी श्रीवर्रम बड़ी सरलता के साथ करता है । उदाहरण के 
स्यि सं, शिवाजी के वणेन पद्य द्रष्टव्य हँ 


१४७ 


“शशर्वत्ववश्य दिव्यान्‌ स॒ शश्चच्छिवोऽरिवान्याऽऽञ्ु विरां दिवोव ()) 
यन्द्रेयसो विशभरसितीह चिन्च, विश्यं यश्चो यस्य॒ दहि रांसतीति ।६७॥ 
दोदोग्टि दुष्टेषु कदापि नो यस्तोतोप् शिष्टेषु जनेषु नित्यम्‌ 
रोरलेष्टयभीष्टान्‌ विदुपोऽनगारान्‌, रोगेष्टि ना रुषटजने दिवोऽव्यात्‌ ॥६८।।* 
ह प्ररास्ति मेरे द्वारा सम्पादित होकर राजस्थान प्राच्यविच्रा प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रका- 
दित दहो चुकी ₹है। 
५, मातकराश्ोकमारा 
इस श्टोकमाद्य॒की स्वना वि. सं. १६५५ चैत्र मामं वीकानेरमे हह है 
इसमे दो परिच्छिद्‌ है" । प्रथम परिच्छेद मे २७ पद्य है, ओर दूरे परिच्छेद्‌ में २६ पन्य 
हं । तथा अन्त में स्वना प्रशस्तिमें६ पद दहं) प्रथम परिच्छेदमेंअसेञ्च तकं २५ वर्णो 
मे आदिनाथ से महावीरस्वामी तके के चोवीसों तीर्भद्भये की स्तवात्मक वर्णना है ओौर द्वितीय 
परिच्छेद मे असे लेकर क्ष तक २६ वर्णों मं विष्णु, महे; व्रह्मा, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, 
चन्द्र, कुवेर, इन्दर, रोष, मुनिपति, चम, राम, लक्ष्मण, वन; समुद्र आदि भिन्न-भिन्न पदार्थो 
की वर्णना है । 
श्रीवल्लभ ने कुल ५१ वणो की वर्णमालय स्वीकार की है, स्वर १६ ओर व्यज्जन ३५ । स्वरों 
मे--अ. आ. इ. ३. उ. ऊ. ऋ, षटल्ट.त्टरृ ए. एे. ओ. ओ. अं. अः, तथा व्यज्जनों 
मेक. ख. ग. घ. ड.) च. छ. ज. क्च. अ, ट. ठ. ड. ठ. ण), त.थ.द्द्‌. ध, न, 
फ.व.म.म),य. र. ल व, श्रा. प्र. स. ह, स्छ ओर श्च का समवे किया है। 
वणीमाला की प्रसिद्धि मात्रका के नाम से प्रसिद्ध दही है । मातृकाक्षरों से सम्बन्धित 
स्वना होने के कारण इसका नाम मातृकाश्लोकमाला रखा गया है । प्रत्येकं मातृकाक्षर, प्रतयेक- 
श्छोक के प्रत्येक चरण (पाद) के प्रारम्भमें गुम्फित किया गया है] अर्थात्‌ प्रत्येक में प्रत्येक 
वर्णमाला का ४ वार प्रयोग हुआ है | उदाहरण के ल्य द्छ्व्णै करा प्रयोग देखियेः- 
ल्तकनतजनानां मङ्गलानि प्रदेया, । 
कफिडकपटहारी सावं चन्द्रप्रभ सम्‌ । 
ल्टतनययतिराज्या गीतविख्यातकीति 
त्रि विशदतेजाः केवलज्ञान भास्वान्‌ | ११॥ 
आद्युता से काव्यकलाम्यासी को प्रवीणता प्राप्त हो, यह इस रचना का उदेश्य है | 
श्रीवद्लम की प्रारम्भिक रचना होने पर भी इस कृति में मोढता, ओर कात्यगरिमा सर्वत 
लक्षित होती है । ५९ परं की स्वना मे श्रीवल्लम ने गारदलविक्रीडित, अनुष्टुषू, उपजाति, 
मालिनी, द्ुतविलम्बित, दोधक;, स्वागता, हरिणण््लता, वरन्तत्ल्वा, हरिणी, इन्द्रवज्रा, आर्या 
आदि अनेक छन्दो का प्रयोग किया है । 
इस “छोकमाला की एकमात्र प्रति ललमभाई दल्पतमाई भारतीय सस्कृति विद्यामन्दिर, 
अहमदाबादं मेँ सुनि श्री पुण्यविजयजी संग्रह में म्रन्थाङ्क २८८८ पर॒ अंकित है | 


१, श्रीमद्िकमनगरे प्रवरे द्रव्याव्यसभ्यजनवरन्दैः । 
दूषुशरषोडदासख्ये वषँ मासे च चैत्राख्ये ॥१॥ ग्रस्त, 


॥ 
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६. चतुदशस्वरस्थापनवादस्थल 


इस बादस्थल मे सारस्वतव्याकरण एवं पाणिनीयादि प्रमुख-रमुख व्याकरणां के आधार 
से चौदह स्वयो की स्थापना की गई रै। किसी शर्वाटसरस्थतीविसदं मन्यमानः प्रतिवादीने 
अनुभूतिस्वर्पाचार्यक्रत सारस्वतव्याकरण के ध्य इ उ ऋः समानाः ओर्‌ 4 भो 
ओ सन्ध्यक्षराणि' सूत्रों के अनुसार स्वर नव हीह, स्थापना की | उसे श्रीवस्टम ने पञ्च- 
विकस्पों की स्थापना कर, सारस्वत, पाणिनीयतव्याकरण, कालाप, कातन्, सिद्रदेमरब्दानुया- 
सन, सिदधान्तचन्दरिका, पाणिनीयदि्षा, आदि व्याकरण ओर अमरकोप्र, अनेकार्थश्रह, विश्वपर 
काश, हलायुध, वर्णनिषण्टु आदि कोय तथा नरपतिजयचर्यादि उ्योतिपू म्नो का आधार 
ठे कर, सारस्वत व्याकरण की च्ण्टिसे दीक्रओरद्टके दर्भं का अभाव मानते हाग्‌ १४ 
स्वरों की स्थापना कर, रतिवादी के मत को निरस्त कंथा है | इसीचिये श्रीवस्टम ने 
इस कृति का नाम भी चतुर्दशस्वरस्थापनवादस्थट र्वा प्रतीत होता रै । ससा किं इसकी 
अवतरणिका से स्पष्ट दैः- 


सन्ति सराः के कति च प्रतीताः, सारस्वतव्याकरणोक्तयुक्त्या । 
समस्तशास्त्रा्थविचारवेन्ता, कथित षिपथित्‌ परिप्रच्छतीति ॥२॥ 
पुरातनव्याकरणादयनेकग्रन्थासुसारेण सदादरेण । 
तदुत्तरं स्पष्टतया करोति, श्रीवल्लभः पाठक उत्सवाय ॥३॥। 
यह वाद किंस प्रतिवादी के साथ हुआ ? कहां पर हा ? किसकी सभाम या 
अध्यक्षता में हमा १ इस कृति से ज्ञात नहीं होता । 
यह रवना गच्छनायक श्रीजिनराजसूरि (श्रीजिनसलसूरीन्द्रे धर्मराव्यं विधातरि प्रथ. १) 
के -धर्मराव्य मे दई है ओर इषम कवि श्रीवस्लभ ने उपाध्यायपद्‌ कां प्रयोग किया है) 
श्रीजिनराजसूरि को आचार्थपद स. १६७४ मं प्राप्त हुआ था ! अतः इसका रचनाकाठ 
१६७४ के पश्चात्‌ कादहीरै) 


इसकी प्राचीन प्रति उपाध्याय श्री जयचन्द्रजीरसंग्रह, शाखा कार्यालय राजस्थान प्राच्य 
विया प्रतिष्ठान बीकानेर म उपलन्ध है | 


७ ओकेश्ोपकेश्पददयदश्ार्थी 


लेखक ने इस कृति मे अनेकार्थ ष्टि से ओके मौर उपकेश यद्‌ के पांच-पाच अर्थं 
निरूपित कयि है । इस कृति की स्वना उपकर गच्छीय आचा्थं श्रीसिद्धसूरिके आग्रह से 


सं, १६५५ मे वोकानेर मे दुद है । इसका अनेकों प्रतियां बीकानेर, जयपुर, कोटा आदि 
भमण्डारों मे म्राप्त ई) 


८ खरतरपदनवार्थी 


ओकेशोपकेदापदद्रयदशार्थो के समान दी इस कृति मे 'खरतर' पद्‌ के ठेखक ने नव अर्थं 
किये ह | इसमे लेखक का नाम प्रास नहीं है । शरी की दृष्टि से इते श्रोवस्टम की कृति 
मान सकते ह । यह कृति आओरकेशोपकेशयदद्रयदशार्थी के साय ही टिली हुई प्रात शोषी है | 


1 


१९ 
टीका अनन्थ-- 
१, शेपसंग्रहनाममाखा दीपिका 


कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्दरसूरिप्रणीत रोपरसग्रह नाममाला पर श्रीवस्लभ ने श्रेवल्कभी 
नामक रीपिका की रचना व्रि. सं. १६५४ भाद्रपद्‌ कृष्ण ८ को, महाराजा रायर्तिंहजी के 
राञ्यकाल में वीकानेर मे की है । संवतोष्टेखवाटी स्चनाओं मे श्रीवस्लम की यह सर्वप्रथम 
रचना है । । 
प्रवयेक शब्द्‌ की व्युतत्ति, लिङ्गनिभैनन ओर शब्दोंके प्रथोग सिद्धदेमशन्दानुशासनः 
उणादिसूत्त, धातुपारायण; विश्वप्कादा, शाश्वत, वेजग्रन्ती, माद, इन्दु, वनमाला; अमर, वाचस्पति, 
मविष्योत्तरपुराण, विष्णुपुराण, मारकैण्डेवपुराण, मत्स्यपुराण, सङ्गीतरलनावली आदि ४६ भ्रन्धोँ के 
उद्धरण देते टये दीपिकाकार ने सफलता के साथ स्पष्ट करने का प्रयत किया है । दीपिका 
म २० शब्दों के राजस्थानी स्प भी प्राप्त ईं । म्रन्थपरिमाण १९०० दटोकं है | दीपिका 
प्रकारान योग्य दै । 


इक्षकी प्रतिय विनयसागर संग्रह कोटा क्रमाङ्क ७७७ ओर महिमाभक्तिक्ञानमण्डार 
बीकानेर, ग्रन्थाङ्क १६३५ मं प्राप्त है ¡ जिरःत्कोष के अनुसार इसकी एक प्रति विमल्गच्छ 
उपाश्रय, अहमदाव्राद्‌ में उाब्रडा नै, ४६. ग्रन्थाङ्क ३५ पर प्राप्त है। 


२. दैमनाममालाशिलोञ्छदीपिका 
परस्तुत दीपिका का परस्चिय आगे द्रष्टव्य है| 
२.ैमलिङ्गासुशासनदुगपदध्रवोध टीका 
श्रीदिमचन्द्रचार्यप्रणीत लिङ्गानुशासन के स्वोपन्ञ विवरण पर दुर्गपदपनोधः नामक 
टीका की स्वना श्चीवर्ल्भने आचाय जिनचन्द्रसूरि एवं उनके पट्धर श्रीजिनसिंहसूरिं के 
घमराञ्य मं विचरण करते हुये बि. से. १६६१ कात्तिक श्क्ला सप्तमी? को जोधपुर मे दृपति 
सूरसिंह के विजयराञ्य म ९० से अधिक म्रन्थों के उद्धरण देते हये २००९० ग्रन्थ परिमाण 
की। 
घृत्ति की स्वना मूढ लिङ्गानुशासन पर नहीं की गई दहै ! इसमें विद्यते या श्भा वृत्ति 
स्तस्य दुर्गाथवोधद्‌ःः (धि. षप. १०] से स्पष्ट हे किं आचार्य हैमचन्द्रकादही जो लिङ्गानु- 
शासन पर स्वौपञ्च विवरण है, उसमे जिन जिन स्थानों मे दौर्गम्य या काठिन्य है उन ही 
स्थलों पर इसमे विवेचन किया गया है । इसिल्यि इस व्याख्या का नाम श्रीवर्छभने ष्ठु 
 पदयप्रवोधः रखा रै । । 
१- वँ शतानन्दसुखेन्धियेशपुत्राननाग्जप्रमिते [१६५४] वरिष्ठे । ,. ४ 
छष्टम्यहे मासि नभस्यङ्कष्णे श्रेष्ठे पुरे विक्मनामघेये ॥२१ रोषसं्रहदीपिकाप्रशस्ति 
२ श्रीमयोष्पुरे द्र्ञे सूर सिहमहीपनौ । ५ 
, ` > >< ` 
भूमिषडइरतुद्गीशसंख्ये १६६१ वषं सुखाधिक । 
मासि कभिक्िकि कान्ते सुदिने सप्तमोरिे ॥५-६॥ प्रशसति; 


०३ (क र 5 2 5 ५» + ~ इ । +> ॥ 
ध्रीवस्टभते निवस्य अन्द कत निलन दष तन, विद य विक 
४ ५ ज, 
मै साथकरिया ६ 
रम्यात यान्ट। का धयनृाम पदन न्दा प प्त पत हान द ईमः द्िषन्य # 


सि श्रवस्यम च शायः श्नि भाषा गदित वकम १५५४८ सा न्ति कः 
ब्द दमी उ शि द| काट दक (परमः शद सपुपतमतेन्ा एन्द्द द च १५.८० 
गं प्रकादित दौ नु+ । 
८, देमनिवष्डुमपटीक् 
गह्‌ रीका सागमप्रमाकर मुनिम श पुष्पतो क्न मुग्र $ 
दटपतमाः मासयीय सन्नति निचा मन्थिना सदाय म मम १५६८ त प्जातद हः 
सुर्क} # 1 


श्रीवस्छम त अपनी भमिधानिन्स्िपिः नामाय क सन्म र (7, र 
१६९६८) मे काण्ड पथय २८८ मी श्द्म्तामु शि दः. 
[3 # # $ [1 = [प 
धगयणिनापानि नादमनन्ट्रानामम द ्नवदया ने अपति ¶ सयाद 


राजन्या आदि । तेवां शयु -गमन्द्रलनिदण्डटु दयि क्ष्या ॥ 
एष अवतरण स स्यष्रै प्रि रन मनि क मेना = १५८६.३ दप ह चीवच्यसध 
दी भी। 
स रक्रा भी शरायन्ते मन्दन अन्द मे युकन्यानी स्व ६८० त म अक 
दिये ई। 
५. असिधानचिन्तामणिनाममारासारोद्धप रीक्रा 
आना्मं देमचन्टप्रणीति आभिधाननमिन्नापपिनाममाका कर सविल्दम तै गे, १६६५ 
लौघपुर में, महाराजा शरी मरगिदजी क गाग्यकाट म ननागद्धार' मामक विस्नुम्‌ रीत 
स्वना पण कीः- 
‡: तथा योधपुसरङ्धे सृरसिदनरेरितुः 1 
राच्ये च वत्सरे सघ्रप॑ष्टिपेटचन्द्रसम्मिते ॥५) 


, 


मागेदारिप्रशभ्तिः 

` यह टीका बूत दी प्रोढ ओर विशाल ट| एनं ीकाकार ने ग्द कैः पर्पयिमातर 

देने शवं प्रचलित शब्दो को साघनिका देने केचक्रम न पैलकर, व्रिशिष्ट गन्द पिद, 

धयुतत्ति, लिद्णनिवंचन तथा भूरिदः अन्धो के उद्धरण द्वा रीका कौस्पष्ट आर मरम 

यनन का प्रयठन किया दं} यान्िकसिदि ओर चिदभदादि के कारणः गादिक-द्रभोमां को 

ध्यान मेँ रखते दये; इस टीका भै श्रीवस्टभने अन्य ग्रन्थों ॐ विपुत्रा फे साभ उद्धग्ध दि 
ह | भ्याख्या मे रगभग एं सौ सत्तर १७० म्रन्थों के उद्धरण "पाप होते ६। 

हस टीका मे भी श्रोवस्छ्म ने हैमदिद्गानुयासन दुगैपदप्रयोध प्ल निषण्दयेष दाका कैः 


संमानं ही इति भाषाः इति ठोकेः “इति प्रसिन्धे कट्कर लगभग २५०० ड्ध के राज- 
स्थानी भापा के स्प प्रदान कयि ईं । 
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इस टीका ते श्रीवस्ल्म की प्रोढ एवं बहुमुखी प्रतिमा, शब्द-अ्युखत्ति-ज्ञान एव 
कोश, काव्याद अन्धो के विशाल ज्ञान का पूरणं परिचय प्रात होता है । दुर्भाग्य हैकि इस 
प्रकार की महच्वपृणं टीका साहिवजगत मे अभी तक ग्काश. में नहीं आई ₹। 

इस सारोद्धार में काण्ड ६ पद्य १७२१ की व्याख्या में सम्वत्‌ शब्द का उदाहरण देते 
टुए सिद्धदेमकुमारसम्बत्‌ ` का उल्टेख क्रिया हई जो एेतिहासिक दष्ट से बहुत ही मह काः 
हे । इससे यह तो निशित ई कि इस सिद्धदेमक्रुमारसम्बत्‌ का नाम-~प्रचल्न १७ वीं रती 
के उत्तराद्धे तक अव्यय शा | तदनन्तर तो सम्भवतः इत नाम का उस्ठे भी प्रात नहीं 
होता । | । 

इस टका कौ अनेकों प्रतिय वडा जानभण्डार वरीकानेर, राजस्थान शआरच्यविद्रा प्रति- 
ष्टान जोधपुर, एवं शारदा कार्याटय चीकानैर आदि स्थानां पर प्रातः द| 


६. सिद्धदेमशम्दा्रु्नासन टीका 
आचार्य देमचन्द्रप्रणीत सिद्धहेमयाच्दानुयानन पर श्रीवल्खम ते इत टीकाकी रसचनाकी 
है । इसकी एको तैयाटीस १४८३ पां कौ पक मान प्रति श्रीविजयधर्मटक्ष्मी-क्ञानमन्दिर 
आगर, में सुरक्षित दै । इस प्रति का म .आज तक अवलोकन नहीं कर पाया दू 


७. सारस्यतप्रयोगनि्णेय 
नामेसे ही स्पष्ट है किं इनमें सारस्वत व्णकरणस्थ कतिपय शब्दं के प्रयोग का 
निणय किया गया दै । उसको स्वना श्रीजिनराजसरि के राज्य मे (सं. १६७४१६९०) 
मे ददं दं । साहित्यरसिक श्री अगरचन्टरनी नाया की सृचनानुसार इसकी २३ पत्रात्मक एक- 
मात्र परति “भावहर्पवि खरतरगच्छ ज्ञानमण्डार, वास्येतराःमं शी | दुध्वदहैकि बालोतरा का 
ज्ञानमण्डार अस्त-व्यस्त होकर विक चुका है । 


८. षिदधघुल्मण्डन टीका | 
श्री अगस्चन्रजी नाहटा की सूचनानुसारं इसकी एक अपूणे प्रति पारीक संस्कृत 
पाटसाला, मेड़ता सीटी मं प्राप्त दै । 


९. अनजितनाथस्तुति टीका 


खरतरगच्छीय महोपाध्याय जयसागरजी ने चतुःप्रात्मक साधारणजिनस्ति की स्वना 
श्री, जो करि यमकालङ्कारमय एव स्रग्विणी छन्द मेँ निबद्ध है । सं. १६६९ मेँ जोधपुर 
मे महाराजा सूर्सिहजी के राज्यकार मे श्रीवस्छभोपाभ्यायं का किसी विद्वान्‌ के साथ वाद 
विवाद्‌ (शास्त्रार्थ) हया था । उसी शास्त्रा के प्रसङ्ग मे श्रीवल्लभमोपाध्याय ने पूर्वोक्त 
साधारणजिनस्वति का मृलार्थं का (वास्तविक अथ का) परिहार करके इसे अजितनाथ 
- मगवान की स्ति सिद्ध करते. हयै मिन्न-मिन्न नवीनां द्वारा व्यार्या-दय की स्वना 
की | जो कि टीका की आब्रन्त-प्रस्ति से स्प है :- 
[आदि] 
श्रीमन्तमजितं चत्वा श्रीश्रीवल्टं मवादिभिः । | 
वास्तवा्थं परित्यञ्य नवोनोऽर्थः भ्रकादयते ॥१।। ~~ ` ; 


[का ॥ 


न्क 


रतुमनसजिननाधम्य सितयिन्य [निनुः 1 
यश्रकाप्रसितिणीदन्युःनाया जवनाः: ॥> 
सवनीया माताम्णा स्नुत; तन ] 
तथाप्यजिननायन्य तेगा ित्नामिनीा मः २ 
[अन्न] 
श्रनिनश्ररसरगनदराशः रयाः सानन | 
नित्यार्वरियायामा गण्यः रद्लमामयः 1॥:॥ 
युग्रधान भामानि निनयन ससुमगः 1 
अकध्यगस्मरमागय--सादनुनपनारूरः ॥-1) 
च्िप्यः माम्प्र सम्यग युवम मुनक | 
व्रादिद्धिस्यसिहा ना सिननिद्ः ग स्मद्‌ (1:11 
तयो सव्ये करुना ननि; गनः श्ानानः ] 
स्ानविपटपाटनपलिप्यः भरीवन्समानिदः 11 
अच्र वनौ वीम वयाग्यादरयपमिन्दनमरं | 
यदर्यद्धं भवेनद्धि साप्यं सम्यददुधावःः [11 
स्तुनिरपा उना ब्रामःजयमागानादरडः 1 
यमकरघएविणोदधन्यमया साधास्णाःनामु 1६ 
केनाऽपि विदुषा साद प्रितादसिनादनः | 
येणाना वणिनां व्यद्रा आसवा यथामन तीता † 
नव्रसरस्ताद््यसेग्यय (५६५५) वर्थ मदरामुम । 
ध्रीमदूयोधपुर सभ्य मुरमिदमरीषः 11८॥ 
स्तुततिवरृत्तिसियि दानद वाच्यमाना कीरः 1 
नन्दताच्छारदादृचीप्रमादाञजगतीननः ॥९॥ 
€ 4 (4 
ज्नागम, व्याकरण; कात्य, कौप, निवण्य्‌ आदि क लगभग ९ प्न्य क उदश्ध ; 
हए, स्तति के प्रत्येक अक्षर णं दर्द के भ्रीचन््भम नै मौ ममननम अर्थो 
कद्यना की दै वह वस्तुतः अतुपम र प्रर इनक प्रगाद-पाण्दियं कौ तनषु {| 
इसकी एकमाच ५ पत्रांक प्रति वदम्‌ दटपतभादु भागनीय मस्दरनि त्रिया 
अहमदावरादस्थ मुनि श्री पुण्परवजयजी संग्रह्‌ ग्रन्थाद्रः ५२५० पर्‌ मुगक्निन ४ | 


१०. श्ञान्तिनाथ विपमायस्तृतिन्यास्या 
भवाराण वरणे रणं रणरणे वारारण वीरणम्‌" शब्दान्ते, गादुटविक्रीरिनि दन्द मे रभि 
यमक~-रडेषगमित ४ पयां की यह साधासा जिनसकति ६ | इन स्नुनि का कत्ता अक्षान्‌ रै 
टीकाकारने भी कर्ताके विप्रय मं कोई संकरेतनहींद्धिया दै । पूर्वोक्तं अजितनाथ स्तिः 
तरह ही इस साधारणजिन स्तृति को श्रीवस्टम ने अपनो वदरग््य एवं चमत्तासूं शै 
द्वारा शान्तिनाथ की स्थापना कर टीका की रचना की रई । अजितनाथ स्ुत्ति टीका 
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चटी में श्रीवत्टभोपाध्याय की यह ` दूसरी व्याख्या है । इसका स्चनाकाल भी अनुमानतः 
वि. सं. १६६९ के आसपास काही संभव दै । एकाक्षरी-अनेकार्थी कोपो, अनेकं व्याकरण 
के उगादिसूत्रों ओर धातुपाठ के आधार से प्रत्येक शब्द्‌ के वैचित्यपूणं अर्थों का प्रतिपादन 
इस व्यस्या मं किया गवा है । 

इसकी १४ शाताच्दी कीदही दिन्वितदो पँ की एकमान प्रति श्री अभय जैन 
त्रन्थालय, धीकानेर मं धरम दै । 

१६. केशाः कञ्जाच्किाक्नाभाः' पस्य व्याख्या 

रारस्वतव्याकरणस्थ इस पद्य की त्याख्या मं श्रीवस्लम नेत्रा विष्णु मेदा के वर्ण, 
आयुध, वाहन ओर स्थान का अनेकार्थ दृष्टि से सुन्दर प्रतिपादन किया है ओर अनेक 
ग्रन्थों के उद्धरण देकर इसे सरल ओर सरस भी बनाया दै । इसकी एकमा प्रति महिमाभक्ति 
जेन ज्ानमण्डार (वडा भण्डार) बीकानेर, पोशी ७० यन्थाद्धुः १८९० में प्राप्त होती है। 
इसका आयन्त इस प्रकार ६ :- 

[आदि] 

सारस्वतस्य सूते यत्‌ केशा इति पदँ स्फुटम्‌ । 

तच्ूल्योकटीकामाचद्टे श्रीश्रीवल्टमव्राचकः ॥ 

[अन्त] 

कृत्धाय॑श्रीज्ञानविमटमदोपाध्यायमिश्राणां दिष्य-वाचनाचार्थश्रीवल्छमगणिभि 
से च शिप्यादिभिवौच्यमानधिर नन्या श्रीरारदाम्रसादात । 

इस टीका मं रचना का संबतोल्छेल नहीं है । 

१२. !खचरानन परय सखे खचरः" पस्य अरथत्रिकम्‌ 


श्रीवल्लभ ने इस पद्यः के भीम, परोपितभनरका ओर मङ्गलपाटक को आधार मानकर 
तीन अभ धरित कयि दहै | रचना सुन्दर दहै । 
इसकी एकमा प्रति खा. द. भारतीय सस्कृति विव्रामन्द्र, अहमदावाद मँ सुनि 
पुण्यविजयजी संग्रह में प्रन्थाद्भ २६९० पर प्रास्त दै। 
भाषा की ठधृकृति्याँ-- 
© 1 
१. चतुदश्चयणस्थान स्वध्याय 
यह स्वाध्याय (सञ्ज्ञाय) माप्रा में गुम्फित रहै । इसमे १४ गुणस्थानों का क्रमशः 
वर्णन है । इसके २२ पद्य ह । यह श्रीवस्लम की सुनि अवस्था की प्रारम्मिकं कृतियों मे से हे । 
१ केदाः कल्ाछ्किशाभाः करकारि पनाकभाः । 
विविणोगतभो दद्युः दौ वोऽव्जाम्बुनगौकसः ॥१॥। 
२ खचरानन पद्य सखेऽख चरः 
खचरा ्धतपच्रशतः खन्वरः । 
खचरागमने ररते खचर 
सरच} परेरोदिति हा खचर | ॥१॥ 
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श 


२. स्थृदििभिद्र पकतरीमो 
यह्‌ ३६ प्यास भधा वत (दनान त नवत ठ मष्ट क २९.८८ 
भं शरीमदिमायागर्प्ित गदतः मं धामि > । 
प्रम्तेन्‌ मन्य 
धरस्तत देमनाममान्यानिनप्द भविता (रक) क जवना ठ, गन्म द ++ 
पाप्यायने प्र्स्निमं च्वि ष :- 


सुरताण अकपर प्रनियोधकं ए आयम प्राम सूद्रपान्‌ यद्याव न्मु य कदन: 
म तथा मप्रार्‌ आक्मर क मग्रध ग म्नफग्नेदन्या ऊ रयु च तगृ + म + 


युवराज-धमश्ाग्राञ्य म, त्रि, भ. १६५८ चेत्‌ दृषा नमोः जः नादृ नान्दन) ह 
दस व्याख्या फी रचना पूगी) भवा 


तणयउपेक्षाकी षष्टि न दमे, कयोः तनि दमपातनय) माला ह; अदात 
ओर नामकोपो को देखकर) गहन निप कर पृज्यौ फा आदी प्रत क दन प 


कीर्वना़ी द) 
सेवतोल्देववाटी ग्ननाभोमं सनिन्तणि मीन पनती गना | इम्‌ धः 


कार श्रीवर्टभोपाध्याय का व्यक्गमः भीर पोत शण वम एकन ह: , 
अध्ययन, प्रौदपाण्टित्य प्तं मनार्कि सम्पि का दनि सभाम रपम तन प 2 £ 


1, 


इस व्यार्था क विदापतान निम्नगद्धिन हैः 
६. प्रत्यक यद्द्‌ की व्युतनि भनुवार्‌ पीन स्थाय आन प्रन कह 


नर्ण | 
२. निद्धदेमशब्दातुधातन, एमी उ पौर वानुपार्‌ क नदन्‌ दसद; दम पदं 
किया ई ओर कतिपय स्थो पर्‌ पाणिनीये चान्द सीः सा योक कृ म द षिः 
रै । याब्द-साधन मं मानन दोन एर भ्य श्रानायो ॐ नामं त भ यद दः } 
३. टिङ्गनिवचन ओर गब्द्-दरमोम फ टयम दै स्पत ् ज्म न, प्रनिक 
नामकोपः, आुवद्‌ मदयान्, धमनाम्त प्न स्यात्न द्धि त < प्न्य नुदं 
ग्रन्थकारो केः अभिमत उद्धत कर अयन मनान्यकतो पृद पमा £ , दनम दन्‌ यान्ता म 

प्राञ्जट्ता दीतिमान हो उरी ६ । (ग्रन्थ पन प्रन्गकां पि परिधद ठ पष्य ६} 


४, उद्धत प्रथो ग विक्रमादिव्यनतिय (व्ए्-३). दन्द (ृ४-९२) एं य 
म्रणीत कोपो के उद्धर भित्ते । भ तीनां कोप सभ्भननः श्राच प्रान नः? 

मूलमत द्द की व्यास्या के नान ही ्राचायं मनन्त अश्न 

मणिनाममाटा ओर रोपरग्रहनाममादा मे भगत याच्धिकिं पर्याय त 


प॒ दोदृह, १७ 
दती के प्रचलित शब्दों के सदसाधिक नवीन पर्याय व्यि | इन नरवन गन पयसि प 


। 
अनेकां एसे शब्दं ह जिनका साहित्य मे रयोग कदाचित्‌ ह देग्नमे ग भात्रा ६ । 


१ दख पृ. २१, २९) ५३, ७१ 

२. देख, प्र. ६४ 

३. देखे, घर. ३८ 

४. देख, पृ, ४६) ५२; ५४) ६० आदि 


२५ 
ध्या्या मं कतिपय स्थल चिन्तनीय भी ईह, जसे "वर" शब्द की श्युतपत्ति ! धरं शब्दं 


ष्टन्‌ हिंसागत्योः हन्‌ धातु से बनाया रै । धात्वर्थं हिंसा ओर गतिसे धर.का तालमेढ 
ही नहीं वैटता ६ । अतः यह श्युत्पत्ति विद्रच्चिन्त्य अवद्य ३ । 


एसे दी ‹हनेरन्‌ ध च“ यह्‌ पाणिनीय सृत्र भी चिन्तनीय एवं शोधनीय ई । वर्तमान 
मे यह सूत्र पाणिनीय-व्याकरण मे धाप्त नहीं है | वह सूत्र किसी अन्य व्याकरण काहो 
ओर टीकाकार को स्मरण पाणिनीय का रहा टो ! क्याकि विचरणरील जेन मुनियों केलिए 
उस समय सन्दभ पुस्तकों की इतनी सुविधा हा कहां थी | अस्तु 


प्रतिपरिविय 


प्रस्त सम्पादन में दीका को तीन प्रति्ों का ओर मूल की तीन हस्तल्खित परति्यो 
का रप्ोग क्रिया गवा ६ । टरीका की हस्त-प्रतिगों का विवरण इस प्रकार हैः-- 

१ प्रार-ग्रहं प्रति राजस्थान प्राच्यविग्रा प्रतिष्ठान, शाखा कार्यालय बीकानेर में, 
उपाध्याय जयचन्द्रजी गणि के संग्रह को ६ ! म्न्थाङ्क ६५० है । साइज २५९१० सेनन्टः 
मीटर ६ । पच ख्या २६ ई ओर पक्ति १७ एवं प्रतिप॑क्ति अक्षर ५० है | प्रान्त में 
ठेखन~-पुष्पिका दी द्र द: 


सम्वत्‌. १६५५. वर्प गीमद्‌ तरहत्छरतरगच्छे युगप्रधानभदट्रारप्रयुध्ीमच्छरी 
जिनचन्द्रसरेरजयिप्यवाचनाचयधुयश्रीधम्मनिधानगणिमिश्राणां शिष्यप्ररिप्यप्रतिदिष्या- 
ध्ययनाथ श्रीज्ञानविमटोपाध्यायंः श्ीयिखोञ्छनाममालान्रन्तिसिय प्रदत्ता बाच्यमाना चिरं 
नन्दतु ॥ 2 


अर्थात्‌ ठीका की रचना के एक वपे पश्चात्‌ सं. १६५५ मे टीकाकारः के गुरु श्री 
कषानविमलोपाध्याय ने खरतरगच्छाधीश युगग्रधान आओजिनचन्द्रसूरि के शिष्य वाचनाचा्यं श्री 
ध्मेनिधानगणि को उनके शिष्य, प्रयिष्य एवं प्रसिशिष्यों के अध्ययनाथ शिलोञ्छनाममाल 
टीका की प्रति प्रदान की। 


यह्‌ प्रति सुवाच्य अक्षरो मे ल्ली हुई है । शुद्ध दै एवं स्वयं॑टीकाकार श्रीवल्छम 
द्वारा सशोधितं है । प्रति के किनारे कीटविद्ध होने के कारण हाँसियों पर ल्खि हुए कति- 
प्रय अक्षर नष्ट हो गये ईं । | 


५ = 


. . २. ज०-पह प्रति भी राजस्थान धाच्यविच्रा प्रतिष्ठान शाखा कार्याय बीकानेर ` "मेँ 
उपाध्याय श्रीजयचन्द्रजी गणि के संग्रहःकीही है | मन्थाङ्क ६५१ दै। माप २६.८११ से 
मी. रै। पत्र २६ है । ओौर पक्ति १६ तथा अक्षर ५० है । प्रान्त में ठेखक-प्रशोर्ति 
नहीं ' है, फिर भीः. अनुमानतः इसका छठेखनकार १ ७बवीं रती का अन्तिम चरणं अथवा 
१८ वों शती का प्रथम चरण तो निधित दही है |. पूर्वोक्त प्रा. संज्ञके परतिकीही श्ंद्ध 
प्रतिलिपि प्रतीत दोती है । दोनो प्रतियों मे सामान्यतः को$ अन्तर नहीं है । 


` १.. देखे, -घु, ५३, । व 
२. परु ५३, ॥ 1 


२६ 


३. जेऽ-ग्रट प्रति श्रौ सीराः भेन आमसानर) पीकतिग ऋ गुणी £ | पल 41 
माप २६०८१०.५ गे, मी. ४ [पव गम्या २2) वनिनां 23 पन सश -^८ द्‌ | धा 
पुध्पिका नेते द्ये भीक स्वनका ग१९५८ क सवभय द विधन छ भ्यव भी 
वल्छमद्वारा परिमार्जित गुदधतम ग्रति प्रन हत्ती ४। 

प्रा, ओीरने. यशक्‌ प्रियं मद श्रीर्‌ तभा क्र सरीर प्र प्लग्-त्पाण ममा 
होने से अन्तर प्रतीत नर्द ह्येता । 

सम्पादन-रैटी मे भनि प्रार्‌ रेशकः प्री की भावय स्वम ग्ना ओरी 
ज० सश्कं दोनों प्रतिय केः पदान्तर दष्यगीरम शमि प्रात मणः कामूर्‌ स्वम ग्ण 
ह्ये भी जो शब्द्‌ अथवा सम्बन्धित पाट काभलप्रा, प्रतिम खवर हने प्र, ने% 
प्रति कांदा मृलपाटमेंदहीय दिया ओरं टि मे उन्न कग द्वा कि मु 
र्द था अय प्रा० वति म उपल्न्य नरी दाता । 

ठकाकार ने प्रत्येक दोक की टीका न करत दाः प्रक दद्द ॐ बर्फ क दमनः 
देकर उनी टीकाषीद | काके माय जामृन द्या भंलद्धैः 


र व दप्तार $ दाग 
समर्थित पाट दं | अतव मृट-पाठ कर पाठान्तर पनं ननु परिदश्य मं प्रन किमि हि| 


मूल-पाटः के पाटान्तर्त करै चयि मनि तीन दुस्त प्रतिर्यो का उपयोग किया ई, सिगक 
विवरण इस प्रकार र:- 


मृण 


१. पु--श्रीटालभाद्र दल्पतमा्‌ भारतीय गेच्धतिः वि्ीमन्दिरं जदमदाषादस्थ मुनि 
भ्री पुण्यविजवजी के सथ्रह्‌ की प्रति ट | गोद ५१५९ द | माप २६०८१०.५ से, "मी, 
है। पत्र ३; र्क्ति १४ अक्षर ८९ रै | ठेष्वनक्रार अनुमानतः १६ वी शती "का अन्तिम 
चरण यां १७ वीं का प्रथम चरण दै) 


२. ` अ.--राजस्थान प्राच्यवि्या प्रतिष्ठान, जओभपुर के मेग्रह "की `| -मन्यीद्धि ५९५० 
है । ` भाप -२५.८०८१०.८ से, ` मी. -द ' । पत्र -३. पक्ति ` १७ -ओर `अंश्षर ४७ “हे ` | टेश 
नपरशस्ति  निभ्राद्धित हैः- 

“लिखितो वाचनाचार्यतिलककुदालगणिभिः स्वसंयिदे ]| श्री '॥ 
चन्द्रम वपे .|| ” [ -१६२५५ ^] 


३. आ---यह ्रति भी ` राजस्थान :प्राच्यविवा ` प्रतिष्ठान जोधपुर फे संग्रहन्की | 
म्रन्थाइक ८४४३ (२) दै माप २६०८१०.३ से, मी. दै "| प्न'सख्या -६ से -१०*द 
ओर पक्ति १५ तथा-अक्षर ४४ ई । ठेखनकाल अनुमानतः १८बीं शताब्दी £ 1 


 , , वस्तुतः मूल की तीनो दी प्रतियां शद्धतम नीं कंडी जां सकती । अतः अनुस्वारादि के 
पोटभेद न दैकर अन्य पाठभेद दी दिये ई। 


प्रथम परिविष्ट म शब्दानुक्रमणिका दी ह । शसम .दाब्द्‌ के -आगे री. 
टीका - मे ` प्रयुक्त मवीन शब्दों के सूचक “दै । 
द्वितीय परिदिष्ट मे टीका मे उद्धत अरन्थान्तरो के पर्याश दिये). वतीय परिशिष्ट 


ठीककिरोष्ल्खिंत मन्थ एवं प्रन्थकाो के नाम प्रदान क्रिय रै" चतुथं "परिदिष्ट 
मूर्खपाठ के पाठान्तर ई । 


रवद्बाणयुगरस- 


शब्शाद्धित शब्द्‌ 


मे 
में 


२७ | 


सतुत टीका में श्रीवस्लभोपाध्याय ने शब्दसाघनिका मे समग्र स्थानों पर सिद्धदेमश- 
व्दानुशासन के ही मत्र दिये ई । अतः उन सूत के आगे भने कोष्ठक भँ सिद्धहेम का उच्छेख 
न कर केवल अध्याय, पाद्‌ ओर सूत्रौक ही दिये ईं । एवं उणादिसूत्रो के लिए कोष्ठक म(* ) 
उ ओर सूत्राकं दिये ६ । अन्य ग्रन्थों के उद्धरणे मै भीर्मने यथाराक्य कोष्ठक में सूत्रंक 
या पयांकं देने का प्र्रल किया रै । 

श्री व, द° भारतीय संस्कृति विन्रामन्दिर, अहमदात्राद के निदेशक श्रीदख्युखभाई 
माल्वणिगरा ने उक्त संस्था की प्रका्ान योजना भ इत प्रन्थ को स्वीकार कर ओर प्रकाशन 
कर मुने जो सम्पादन का अवशषर प्रदान किया है इसके चयि म उनका कृतज द । राजस्थान. 
प्राच्यविया प्रति्रान जोधपुर के अधिक्रारी गण ओर श्री अंगस्चन्द्रजी नादया जीकानेर भी 
धन्यवाद के पात्र ₹ जिनके सीनन्य से सम्पादन के व्यि म हस्तप्रतियां पात कर सका | 


अक्षय तृतीया, सं० २०३० म. वषिनयसागर 
५५ मद सन्‌ १९५७३ 
कोरा 





श्राचाग्रधोजिनदेवस्रिविरचितः 


त [क 
सा 1, 
हैमनामसाखशिखोञ्छः 
वाचनाचार्यश्रीश्रीवल्दरभगणिविनिर्मित्या श्दीपिका"टीकया सेवितः । 
देवापि 
प्रथमो देवाधिदेवकाण्डः 
पे” नमः} श्रीगुरुभ्यो नमः। 
श्रीगच्छरीफलवद्धिकामिधपुरीनागीवरोरःस्थटी.- 
राजद्धारनिम प्रत्य तते श्रापाश्वनाथं जिनम्‌ । 
यः ास््रेष्वखिटेपु पण्डितजनस्याविप्करोति स्फुट, 
क्त भानुरियै प्रप्य च तमः सर्वेषु सकरषु ॥ १ ॥ 


कुर्वाणा वरशब्दयाखकचिनप्रजञानधाराधर- 
रज्ञानोद्रदाववद्टिश्षमने या देवता राजते । 

तस्याः पादयुगं प्रणम्य च गुखन्‌ वध्ये शिरोञ्छाभिधेः 
्रन्ये दृत्तिमहं विलोक्य विदितां म्न्थावटी मृरिशः ॥२॥ 


तत्र प्रथममनेककोविदवन्दारभ्रवरनरघन्दवन्दितपादारविन्दविरुसद्वाग्ुक्तिन्यक्ति- 
दवितिविजितसमस्तप्रास्तम्न्थपरमाओैसमर्थौवगतपदाथैसार््रीम्षुरन्दरसूरस्तैम्याकरण 
साहित्यालक्कारच्छन्दोग्योतिषनारकपेटकभ्रसुखानेकमप्रन्थकोरचम्भोनिधयः श्रीमद्चृद्ध 
तरखरतरगच्छालकारस्फारहासकारसारश्री निनप्रमघ्चरिदिष्यसुल्यश्रीजिनदेषद्रयः, 
्रीपूणेतकगच्छगगनाङ्गणदिनमणिप्रगुणगुणगणमणिप्रवराणवोपमानश्री देवचन्द्रघरिविने 
यसद्भागचेयमदिमामेयसकललोकब्यापिनिमलकलामण्डकचन्रमःपरतिमकीचयन्वयश्ीदेम- 
चन्द्राचार्यविरचिताऽभिधानचिन्तामणिनाममाखरिलोज्छ कवैमिन्छवः स्वच्छा 
तुच्छरोमुषीमन्मनीषिसमयपरिपाङनायाऽविष्नेन प्रारिप्सितग्रन्थसमातिविधानाय च 
 विरिषटसिष्टाभी्देवतानमस्कारषुरस्सर मह्गल्माचरंन्ति । तद्‌ यथा--, 


१, जे. भादुरिवापहत्य । २. जे, स्वच्छरेसुषी । ३. जे. विदि्टाभीर्टः । 


२ श्रीश्रीचन्टभगणिविनििता 


अहै वीजं नमस्कृत्य गस्णाध्रूपदरणतेः । 
श्रीरमनाममाच्ायाः धिद्टोच्छः क्रियने मया ॥१॥ 
व्याख्या -- मग्र श्रीजिनग्रममरियग्णारविन्दनदसगम श्रीजिनदयर. 
प्ररिणा चिलोच्छः वियते । सिन्धः दि फौलमैः ए उन्म (मिनन केन 
रित्यते रिठम्‌ कणिदादिकम्‌, श्रीरेमचन्द्राचर्यिःनाऽभियानयिन्नाममिनाम- 
माटाव्रच्यवस्थितगब्दजातयक्षणम्‌, तस्य उन्नम्‌ -नेण्टनम वन्दन | भद्‌ 
वा, रिलोज्छः-कणिरादिचुण्टनम्‌ , ननी पिवन्ति सिनो शव दकिच्छः | 
क्रियते-विधीयत इत्यथः | कस्याः? टत्याह~-श्रीरेमनाममानयाः रमं दत मै 
टग्‌ वाः [३।२१०८] इत्यनेन उत्तगथदुष्म रोषि मनद, यथां प्य दन्न 
“सत्या सत्यभामा, इत्यादिवत्‌ । तेन दमेन मयन््सार्येण प्रकामी पनन प्राक्त" 
[ ६।३।१८१ ] इति भण्‌, नाम्नां मद्या नाममद्धा । दमी चारी नाममा च 
हेमनाममाला । "पुत्‌ कर्मधारये" [ ३।२।५७ } रति पृत्रदभावः । प्रिया युक्त 
प्रथाना वा हैमनाममाला रशरहिमनाममादा) तस्याः श्रदिमनाममान्यायाः, श्रीदिमचन्ट्ा- 
चायविरचिताऽभिधानचिन्तामणिनाममाया इत्यः । फर कृत्वा ? (नमस्करःय! नम- 
सकारं विधाय इत्यर्थः । क्रिम्‌ ? अरम्‌ अर्ति चतुःपषटिवरियिष्टसुरधरकतां 
पूजामु इति अर्हम्‌ । “अः [ उ.२ } इति म प्रत्ययः । प्रषोदरादित्वात्‌ मानु- 
नासिकत्वम्‌ । अर्हम्‌ इति मन्तो निपातोऽप्यस्ति । ननु र्हम्‌ इति मभ्ययम्‌ स्वरादौ 
चादौ च न द््टम्‌ तत्‌ कथमन्ययम्‌ ? सत्यम्‌, 
“यन्त इति संख्यानं निपातानां न विधते । 
प्रयोजनवशादेते निपाव्यन्ते पदे पदे ॥ इति । 

किंविशिष्टम्‌ अहम्‌ ? "वीजम्‌ सिद्धचकस्य प्च वीजानि तेषु मध्ये च इदम्‌ 
आदिवीजम्‌ इत्यथैः । यद्‌. वा, “वीह अजननक्ान्तिभसनखादनेपु च” वेति 
जनयति सुखं ध्यातम्‌ सत्‌ इति, प्रारिम्तितप्रन्थसमाप्षि वा इति वीजम्‌ । “वियो 
जक" [ उ.१२७ ] इति नक प्रत्ययः । इदं हि शास्त्रादौ पठितम्‌ सद्‌ अदिभ्नेन 
ास्रसमाप्ति विदधाति, अत एवायमर्थः । यद्‌ वा, इह शास्रे धरीमन्निनदेव- 
सरूरिभिः समम्रददीनानुयायी नमस्कारो विदधे । तथाहि- 

“अकरिणोच्यते विप्णृ रेफे व्रह्मा भ्यवस्थितः + 

हकारेण हरः प्रोक्तस्तदन्ते परम पदम्‌ ॥" 

१, जे. चुटनम्‌ 1 २, जे. कणिशदिचुटनम्‌ । ३. जे. ज. प्रजनकान्त्य॑समखादनेषु । 
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इति श्छोकेन सरहस्शब्दस्य विष्णुप्ररतिदेवतात्रयाभिधायित्वेन छौकिंकागमेष्वपि 
अहम्‌ इति पद उपनिपदूभूतम्‌ इत्यावेदितं भवति । तदन्ते परम पदम्‌! 
इति तुर्थपादस्य जयमथैः- तस्य अर्हम्‌ शब्दस्य अन्ते उपरितनप्रदेरो, पदम्‌-सिद्धि- 
रिला्पम्‌ , तदाकारत्वात्‌ अनुनासतिकरूपा काऽपि परम पदम्‌ इत्युक्तम्‌ । कस्मात्‌ 
मग्रा शिोज्छः क्रियते £ इत्याह-गुख्णाम्‌' गृणन्ति उपदिशन्ति अनेकशास्रतच्वम्‌ 
इति गुरवः, “कगृऋत उर्‌ चः” [उ.७३२४] इति कित्‌ उः । तेषां गुरूणाम्‌ श्रीमन्छरो- 
जिनगप्रभद्ररि्रीश्वराणाम्‌ "उपदे रातः" उपदेशनम्‌ उपदेशः अनुज्ञा तस्मात्‌ उप- 
देङशतः-भादेशात्‌ हत्यर्थः । इति प्रथमण्ोकाथः ॥ १ ॥ । 
अथ तावदादौ देवाधिदेवकराण्डस्य रिरोञ्छमाह-- 


स्वीय इत्यपि जिने 
सर्वेभ्यः प्राणिभ्यो हितः सर्वीयः, “तस्मै हिते" [ ७।१।२५ ] इति 
हितेऽर्थे उपकारकेऽर्थे ईयः प्रत्ययः । जयति रागद्ेपमोहान्‌ इति निनः, “जीण 
रीदीबुध्यविमीम्यः कित्‌? | ३.२६ १ ] इति किद्‌ नः प्रत्ययः, तत्र । विधाः वेधाश्च 
सान्तौ इमौ । "(तृजिमूवदि ” [ उ. २२१ ] इति बहुवचनाद्‌ एत्‌ अन्त प्रत्यये 
` अहन्तोऽपि । 
^“ अरन्त क्षपणको निनः ” इति पिक्रमादित्यकोषः । 
शम्भवे सम्भवोऽपि च । 
राम्‌-सुखम्‌ भवति अस्मिन्‌ स्तुते इति शाम्भवः, तत्र | गर्मेगतेऽप्यस्मिनम्यधिक- 
विविधसस्यसम्भवात्‌ सम्भवः । समन्ताद्‌ भवः श्रेयो अस्माद अस्मिन्‌ स्तुते इति वा 
सम्भवः । सम्भवति सुखम्‌ अस्माद्‌ वा । "अच्‌" [ ५।१।४९ ] इति अच्‌ । 
श्रीस्ते ञुनिरपि 
शोभनानि व्रतानि अस्येति सुव्रतः । यद्‌ वा, अस्मिन्‌ ग्भर्थिते' जननी 
सुव्रता जातेति यत्रतः । श्िया-सकलत्रिमुवनजनमनश्चमत्कारकारिमनोहारिपरमार्हन्त्य- 
महामहिमवरिस्तारिस्पषटाटप्रातिहायैशो मया चतुस्रिरदतिशयविभूत्या वाः समन्वितः 
सुव्रतः श्रीसुतः, तत्र श्रीुनते-सुनिसुत्रतती थैकरनाम्नि । “मर्निचूः ज्ञाने मन्यते 
जतस्तरि़ाखाऽवस्थाम्‌ इति सुनिः। ५“मनेष्देतौ चास्य वा” [ उ.६ १२ ] इति.इ 
प्रस्यय उपान्त्यस्य च उत्वम्‌ । सुनिसुत्रतैकदेशो वा मुनिः । “भीमो भीमसेन' इति 
न्यायात्‌ | 


नेमौ नेमीत्यपीष्यते ॥ २॥ 


४ श्रीभीवरस्छमगणिविनिमितीा 


धर्मचक्रस्य नेमिवद्‌ नेमिः, नयति युम्‌ भक्तजनानाम्‌ इति वा ॒नमिः। 
“नीसादयुशरवङिदङिम्यो मिः” [उ.६८७] इति सिः । नेमिः नमिनाथो जिनः, तत्र. । 
नेमः-संयमरूपा मर्यादा सः अस्यास्तीति नेमी । नीयते प्रेयोऽनेनेति वा नेमी" । "वहु- 
छम्‌” [ ५।१।२ ] इति वचनाद्‌ मिन । यथा- "वन्दे शुवतनेमिनौ ।” | ] 
-इति । तथा-- “दं किल महातीर्थं श्रीनेम्येतस्य नायकः ।' | ]॥२॥ 

पष्ठे गणेशे मण्डितयुत्नोऽपि कथितो बुधैः 

षष्ठे गणेदो षण्णाम्‌ संख्यापूरणे, गणाधिपे मण्डितनाभ्नि । मण्डितस्य- 
मण्डिपनाम्नः पितुः पुत्रो मण्डितपूत्रः वसिष्ठगोत्रीयः । कथितः-प्रोक्तः, वुधैः 
विदरद्धिः । 

मरदेभ्यपि विज्ञेया युगादिजिनमातरि ॥ ३ ॥ 

मरुद्मिः-देवैः दीन्यते-स्तुयते मस्देवी । प्रपोदरादित्वात्‌ तटोपः। “नवा 
प्लोणादेः' [ २।४।३१] इति विकल्पेन डीः । विह्तेया-ज्ञातव्या । युगादिनि- 
नस्य-श्रीमादिनाथतीथकरस्य माता-जननी युगादिजिनमाता, तस्यां युगादिजिन- 
मातरि ॥ ३ ॥ 


चकरेभ्वयामप्रतिचक्राऽपि | 

चक्रस्य ई्वरी चक्रेभ्वरी श्रीमादीश्वरजिनस्योपासिका, तस्याम्‌ । न 
विदयते प्रति अनुरूपम्‌-समान चक्रम्‌ यस्याः सा भप्रतिचक्रा | 

अजिता च कतरिभिरजितवखा । 

यठेन न नितेति अजितवला । राजदन्तादित्वात्‌ पू्ैनिपातः । अनितव्क- 
देरो अनिता, “भामा सत्यभामा (शेनो भीमसेनः इति न्यायात्‌ । न जीयते स्म केना- 
पीति वा मजित । कविभिः -विंदद्विरुक्ता इति शेषः । द्वितीयश्रीमनितनाथनिनस्यो- 
पासिका, तन्नाम । 

श्यामा त्वच्युतदेव्यपि 

स्यामा-्यामवणैत्वात्‌, “श्ये गतौ" श्यायते स्वामिमक्तिम्‌ इति वा श्यामा । 
“"विदिभिरिसिधीन्धि “ [उ. २४०] इति किद्‌ मः । न च्यवते अच्युता । दीन्यते- 
सतुयते दीम्यति वा जिनम्‌ इति देवी । अच्युता चासौ देवी च अच्युतदेवी । “पुंवत्‌ 

कर्मधारये?” [ ३।२।५७ ] इति पुंवद्भावः । श्रीपयग्रभनिनोपासिका तन्नाम । 

१, जे, ज. नेमी नाहि । २. जे. भमण्डितस्यः नास्ति । 
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खुतारकोक्ता सुताराऽपि ॥ ४ ॥ 

शोभना तारका अस्याः सतारका । सुतराम्‌ तरति बा । ^तारका-वणैका-" 

[ २।४। ११३] इति निपातनाद्‌ णके इत्वामावः। शोभना तारा अस्याः सुतारा। 

युतराम्‌ तारयति भक्तान्‌ विघ्रादिम्य इति चा । श्रीसुविधिनाथजिनोपासिका तनाम ॥४॥ 
भद्रकृत्‌ तीथेकृद्‌ भद्रः 

भद्रम्‌ मङ्घलम्‌ करोति भद्रकृत्‌, विंवप्‌ । स चासौ तीथक्रच्च मदरकृत्‌ तीथे्त्‌ । 
आगाग्युत्सरपिण्याम्‌ चतुर्वि शस्तीर्थकरः तन्नाम । मद्रहेतुत्वात्‌ मदः । भद्रम्‌ भस्या- 
स्तीति वा भदः । अभ्रादिवाद्‌ अः | भदकर इत्यपि । 

श्रमणः श्रवणोऽपि च । 

श्राम्यति महातपसां करणाद्‌ इति श्रमणः । "नन्वादिम्योऽनः" [ ५ | १। ५२ 

इति अनः । ¢" श्रर्‌ श्रवणे "गतौ" इति अन्ये । श्रयते सर्वोकानामत्यन्तमान्य- 

त्वेन इति श्रवणः ! “'तकदृपुभरवृश्चरुरुहि " [उ,१८७] इति अणः । साधन्त-साध- 
यन्तौ अपि । 

भद्रे भन्द्रमपि प्राहुः प्रशस्तमपि कोविदाः ॥५॥ 

(“दुङ्‌ सुखकल्याणयोः"" भन्दते भद्रम्‌, “*भन्देर्वा' [उ.२९१1 इति रः न- 
छुक्रं च विकल्पेन, नरोपामावे भन्द्रम्‌ । “दतु स्तुतौ चः” प्रशस्यते प्रस्तूयते जनैरिति 
प्रशस्तम्‌ । क्त्वि वेरृष्वात्‌ कत्तयोर्नेद्‌ । रस्तम्‌ अपि । कोविदाः-पण्डिताः प्राहुः- 
कथितवन्तः । भाविन्रम्‌, सुविदत्रम्‌, जगः सकारान्तोऽयम्‌, शुभिः, मयश्च सन्तोऽयम्‌* | 
यदत्र मौलाभिधानचिन्तामणिनाममालाक्रमन्यत्ययकरणम्‌, ° तत्र म्रन्थकरत्विवक्षा- 
भाव एव हेतुरिति । एवमग्रेऽपि यथास्थानमवसेयमिति ॥५॥ 

प्रजननं परिवञ्या 

प्रनजनम्‌-ग्रनरज्या दीक्षा | परि समन्ताद्‌ त्रजनम्‌- संसाराद्‌ गमनमिति परि- 
नज्या । उभयत्र “भआस्यटिव्रज्‌यजः क्यप्‌” [५।२।९७ | इति क्यप्‌ प्रत्ययः । 

शिष्योऽन्तिषदपि स्मृतः । 

रासनीयः रिष्यः । “्ब्मूस्तुजुषेतिशासः” [ ५।१।४० ] इति क्यपि, 
“सासः रासः." [ ४।४।११८ ] इति इस्‌ अदेशः । अन्तिके-गुरूणाम्‌ समीपे 
सीदति-तिष्ठतीति अन्तिषद्‌ । अत्र सदि धातौ कविवन्ते। “वाऽन्तमान्तितमान्ति- 


१. जे. तीर्थङ्करः २. ओ. सान्तोऽयम्‌ । ३. भ्र. ज. प्त्योः “मौलाभिधानचिन्तामणिनाम- 
मालानामपाटक्रमापेक्षया नामपाटक्रमन्यत्ययकरणम्‌ः इतिं पाठान्तरम्‌ 1 


द श्रीश्चीवर्छभगणिविनिसिता 


तोन्तियान्तिपत्‌"' [ ७।४।३१ ] इति कोपः, सस्य पलम्‌ च । पक्षे अन्तिकसद्‌ 
अपि स्मृतः-कथित दृष्यथेः । दमाहक-माणवौ अपि | 

इति ्रथमकाण्डस्य शिखोग्छोऽयं समर्थितः ॥२॥ 

दति अमुना प्रकारेण प्रथमकाण्डस्य श्रहिमनाममाद्ययाः प्रशमप्रकरमस्य 
अयमसौ प्रवयक्षः रिरोच्छः समर्थितः-प्रकटित इत्यर्थः ॥६॥ 

इति भीमधब्रहत्वरतरगच्छीयश्रोनयसागरमहोपाध्यायसन्तानीय-वाचनाचार्य- 
श्रीभालुमेरूाणिरिप्ययुख्यश्रीज्ञानविमकोपाध्यायविनेयवाचनाचागै- 
श्रीवस्छमगणिविर चतायां ्रीदैमनाममाराश्तिरोञ्छ- 
रीकायां प्रथमदेवाधिदेवक्राण्डस्य 
रिरोज्छः समाप्तः! 


द्वितीयो देषकाण्डः। 
अथ द्ितीयदेवकाण्डस्य रिरोज्छो वित्रियते- 

व्योमयानमपि प्रोक्तं विमान बुधपुङ्गयेः । 

व्योम्नि-आकाशे यानम्‌-गमनमस्य व्योमयानम्‌ । व्योम्नि-विहायत्ति यान्ति- 
त्ेजन्ति अनेन वा । पुंक्छीवटिन्नः । विमान्ति वर्तन्तेऽस्मिन्‌ देवा इति विमानम्‌ । 
पुक्छीबछिङ्गः । बुधपुङ्गवेः-पण्डितप्कराण्डेः प्रोक्तम्‌--निगदितमिति । 

स्यात्सघुद्रनवनीतं पेयुपमपि चामृतम्‌ ॥५७॥ 

ससुद्रस्य-क्षीरसागरस्य नवनीतमिव समुद्नवनीतम्‌ । देश्यामपि । ५पां 
पाने,” पीयते पेयुषम्‌ । “कोरदूषाटरूष "† [उ. ५६ १ ] इति उपे निपात्यते । पुक्छी- 
चदिज्गः । नास्ति गृतमत्र इति अग्रतम्‌ ॥७]॥ ध 

कथ्यन्ते व्यन्तरा वानमन्तरा अपि सूरिभिः 

विविधेषु देकन्दरान्तरवनविवरादिपु प्रति वसन्तीति व्यन्तराः ] प्रषोदरादि- 
त्वात्‌ साधुः । वनानां समूहो वानम्‌, तस्यान्तरे-मध्ये भवन्तीति वानमन्तराः । पृषोद्‌- 
रादित्वात्‌ साधुः । वनान्तरेषु वनविरोषेषु भवा अवर्णागमकरणाद्‌ वा वानमन्तराः । 
कथ्यन्ते-भण्यन्ते सूरिमिः-पूर्वाचर्यै रिति । 

द्योतिस्तथा वृष्णिपृष्णी प्रोक्ता ररम्यभिधायकाः ॥<८]॥ 
योतते वोतिः । “किल्पिचिपिशिचिरिुरिद्यण्ठि”” [ उ, &०८ ] इति आदि- 
शब्दाद्‌ इः प्रत्ययः । “दृप्‌ सेचने" दृष्यते दृष्णिः । “पृषु सेचने" इप्यस्मादपि इच्छन्ति 
एके) तन्मते प्ष्यते प्रष्णिः । उभयत्र ““दघरसुकुब्ृषिम्यः करत्‌ [ उ. ६२५] 
इति कित. णिः। उभावपि पुंसरीलिङ्गौ । प्रोक्ताः-कथिताः । ररम्यभिधायक्राः- 
किरणनाचकाः । दिखी, अभीषुः, स्थूमः, राजन्यः, , चुत्रः, सूरः, योत्रम्‌, आष्ट्रम्‌ , 
सआरित्रम्‌ः ताङन्यमध्योऽयम्‌ , पपौःः च ॥८।॥ 

सथुद्रनवनीतं च विदुन््रमसं बुधाः । 

बुधाः- पण्डिताः चन्दति-दीप्यते आह्ादयति वा चन्द्रमाः । “चन्दो रमस्‌”*[ड. 

९८६ |] इति रमस््‌ । तं चनद्रमसम्‌- चन्द्रम्‌ । समुद्रस्य क्षीरसागरस्य नवनीत- 


, १.जे. पृषु 1२. जे, शितम्‌ । ३. जे, पपी च 1 + सुद्रितपुस्तके “चन्दो 
इति पाठ; 1 
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मिव समुद्रनवनीतम्‌ । तत्‌ विदुः--जनानन्ति कथयन्तीति यावत्‌ | देश्यामू अपि अयम्‌ । 
गतिमः, संसछृते देदयाम्‌ अपि । रोचन.विरोचनाऽ्दैसान-मन्दसाने-संस्तवान- 
विरेलिमाऽऽदयोऽपि । 


चद्धिका चन्दिमाऽपि स्यात्‌ 
दः अर्सति अस्यां चन्द्रिका । “भतोऽनेकस्वरात्‌,' [ ७।२।६ ] इति 
इकः । चन्दे निर्तता चन्द्रमा । “भावादिमः “ [ &।४।२१ ] दति इमः प्रत्ययः । 
चन्द ति--दीप्यते आहादयति वा चन्द्रमा । ““वयिमखचिमादयः" [उ. ३५०] इति 
इमे निपात्यते । स्याद्‌-भवेत्‌ । चन्दिर-युवने अपि । | 
इसा इन्विका अपि ॥९॥ 
इटन्ति-गच्छन्ति इल्वलाः, मृगरिरःशिरःस्थाः पञ्च तारकाः । “तुल्वेल्व- 
खादयः” [उ, ५००] इति वलप्रत्ययान्तो निपात्यते । धु व्याप्तौ च चकारात्‌ 
प्रीणने) उदिववाद्‌ नकारागमे इन्वन्ति-प्रीणन्ति व्याप्नुवन्ति विहायसि वा इन्विकाः । 
“णके भाष्‌, स््रीटिद्धः ॥९॥ 
अनूराधाप्यतुराधा 
«भां सार्धद्‌ संसिद्धौ" । अनुराध्नोति अनूराधा । मनुराी, मैत्री । ^धज्युप- 
सर्मस्य बहुम्‌ [३।२।८६] इतिं वा दषः । 
गुरुः सम्तर्पिजोऽपि च। 
गृणाति -उपदिकति तत्वमिति गुरुः, बृहस्यतिः। “कृगृछृत उर्‌ च [उ. ७३२४ 
इति कित्‌ उः । सप्तयो मरीनिप्रयुखाः । यदाद-- । 
““मरीचिर्यङ्गिरसौ पुरसयः पुरुहः क्रतुः । 
वतिष्डश् महातेजाः सप्तमः परिकीर्चितः ॥" 
तेभ्यो जायते सप्र्षिजः । अद्धिरसो सुनेरपव्यत्वात्‌ | “समुदाये प्रदत्ताः शब्दा 
एकदेशेऽपि प्रवतैन्ते*” इति न्यायात्‌ । 
सौरिः सौरोऽपि 
सूरस्यापत्यं सौरिः-रनिः । अत्त इ” [६।१।२ १] इति अपत्येऽर्थे इल । 
सूरस्यापत्यं सौरः । “ङसोऽपत्ये" [६।१।२८] इति ण्‌ । मादिदन्त्यौ उमौ । 
राहुस्छं॒ग्रहकल्छो इत्यपि ॥१०॥ 
अभ्रपिक्ाचोऽपि तथा | 
१, ने. भन्दवानः शब्दो नास्ति । २. जे. भवुराधा शब्दो नास्ति । ३. जे. वर्तन्ते 1. 
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रहति गृहीत्वा चन्द्राकौँ स्वशरीरं वा इति राहुः । “'छरवापाजि ०” [उ. १] 
इत्यादिना उण्‌ । “कलि शब्द संस्यानयोः' प्रहेषु कल्यते करूरप्रहत्वात्‌ इति प्रहकल्टोलः । 
(“पिज्छोरकल्छो ०” [उ. ४९५] इति ओडे निपात्यते । प्रहेषु कल्छोर इव वा ग्रह- 
कल्रोरः । अभरे-आकारो-पिशाच इव अ्रपिशाचः। एतौ देश्याम्‌ पि । रविवैरि- 
भयानकशर्यरयोऽपि । 

नाडिका नालिकाऽपि च । 

“णल्‌ गन्धे) । नरूति-भर्द॑ति' नाठी । ्वरादित्वाद णः। नाल्येव नाका | 

उल्योरेक्ये नाडिका । “नडण्‌ अवस्कन्दन" इत्यस्य धातोर्नाडीति नन्दी । 


रात्रौ यामचती तुङ्गी 

राति सुखम्‌ रात्रिः । ““राशदि ०” [उ. ६९६] इत्यादिना त्रिः । “तोऽ 
क्प्य्थात्‌" [२।४।२२] इति द्यां रात्री इत्यपि । "'तिमिरपटररवगुम्फिताः रात्रयः! 
इति । तत्न यामा विघन्ते अस्यां यामवती । “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुः" [७।२।१] । 
“तमूच्‌ काङ्क्षायाम्‌” । ताम्यन्ति चक्रवाका अस्यां तुङ्गी । “कमितमिरमिम्यो इत्‌" 
[उ. १०७] इति डित्‌ उङ्गः । देश्याम्‌ अपि । रशिरारीरेशरी, किल्विषी, वसिः 
दन्त्यान्तोऽयम्‌, मरणी, क्षत्वरी च । 

निःसम्पातो निशौथवत्‌ ॥११॥ 

निः-निःरोषा्थे निश्वयार्थे वा । निःसम्पातः-भ्थात्‌ रायनम्‌-भत्र जना- 
नामिति निःसम्पातः । नियतं शेरते अस्मिन्‌ निशीथः । “न्युद्म्यां शीडः! [उ.२२८] 
इति कित्‌ घः । सत एव कार्यो निशीथम्‌ सुप्तननम्‌ आह । निरीथवत्‌ निशीथ इव । 
अस्य प्रसिद्धि विवक्ित्वोपमानत्वसुक्तम्‌ । कथम्‌ अवबुध्यते ? उच्यते-यथा निश्ीथ- 
शब्दोऽभैरात्रवाचकस्तथा निःसम्पातोऽपीति । एवमन्यत्रापि "त्‌" व्याख्येयः ॥११॥ 


तमः; स्यादन्धातमसम्‌ 
ताम्यन्ति अनेन तमः, अन्धकारः । “अस्‌? [उ. ९५२] इति भस्‌ । अन्धयति 
[इति] अन्धम्‌ तच्च तत्‌ तमश्च अन्धातमसम्‌ । “समवाऽन्धात्‌ तमसः” [७।३।८०] 
इति अत्‌ समासान्तः । बाहुखकाद, दीधः । सहुरिः, दन्त्यादिरयम्‌, काणुकम्‌ , छाया 
नभाकः, शार्वरम्‌ ताङग्यादिरयम्‌, तुहिनम्‌ , सुदिरम्‌ च । 
वपौ; स्युवेरिषा अपि। 


=~----------------------~ श 
१, ञे, ज, धर्देयति । २ ज्ञे, ज. अवगुण्ठिता ! 
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त्रियते-छचते नमोऽत्र मेधेरिति वीः । “दृकृ-तु-मीद्‌-माम्यः प्रः [उ. 
५४०] इति षः । वर्षम्‌ अस्ति आयु वर्न्तीति वा । नित्य बहुवचनान्तः करीटिद्नश्। 
यथा- पर्षत्‌ , परिषत्‌, माषः, मारिषः, आभेटी, आरभं इत्यादि, तथा वरिपा यपि । 

सेऽन्तरीक्षय्‌ 

खन्यते खम्‌ । “कचित्‌?' [५।१।१७१] इति डः । ““अरीरि व्याप्तौ" । अश्नुते 
इति वा खम्‌ । “'भरोडित्‌” [उ. ८७] इति डित्‌ खः, आकारम्‌ , तत्र अन्तरूचावा- 
पृथिव्योरमष्ये-ष्यते-विशोक्यते अन्तरीक्षम्‌ । अन्तर्मध्ये ऋष्षाणि इति वा । पृषोदरा- 
दितात्‌ साधुः । अनङ्गम्‌ , बृजनम्‌, श्ज्जनम्‌ , गारित्रम्‌ , रोहिषम्‌, वेष्पः, निवेष्प 
एतौ पञ्चमवगींयपकारान्तो । नभसः, वेशन्तः, समम्‌, यामम्‌, खजाकः, पतत्रम्‌ च। 

| सांखष्टिकमपि तस्कारुजे फटे ॥१२॥ 
तत्कार्जे-तात्कालिकि फटे-संसृष्टम्‌- प्रयोजनमस्य सांसुष्टिकम्‌ । “श्रयोज- 
नम्‌” [६।४।११७] इति इकण्‌. ॥१२॥ 

मेघमाखा काटिकाऽपि 

मेघानाम्‌ माला मेधमाङा-मेधपदिक्तः । कारी कालवणत्वात्‌, काटी एव 
काचक । काङो वर्णोऽस्ति अस्या इति वा । “अतोऽनेकस्वरात्‌" [७।२।६] 
इति इकः । कायति वा । णकः प्रत्ययः । मेधिका देश्याम्‌ । 

बादर चापि दुदिनमर्‌ । 

वारामू्‌-पाथसाम्‌-दलम्‌ वार्दखम्‌ । देश्याम्‌ अप्यम्‌ । दुष्टम्‌ दिनम्‌ सत्र 

ददनम्‌ । मेषजम्‌ तमः तन्नाम । यद्‌ भागुरि-^दुरदिनं हयन्धकारोऽम्दैः' इतिं । 
सूजामाऽपीन्द्र 

सुष्टु सुतराम्‌ वा त्रायते-पाख्यति सूत्राण । “मन्‌” [उ. ९११] इति 
मन्‌ '। शोमनम्‌ त्राम-बछम्‌ सस्य वा । बाहुलकात्‌ दौर्वः । “दु परमैशर्ये" 
इन्दति इन्द्रः । ““भीदृधि” [उ. ३८७] इति रः, तत्र स्वारार्‌-निषडवर- 
नित्यै-पचत-जघ्नु-वल्मित-शेरारि-ब्ह-वार्वाहवाहा अपि । 

शतारः श्रतधारोऽपि चाग्नौ ॥१३॥ 
, ₹इातम्‌-बहनि अराणि-चक्राङ्गानि अस्य शतारः । शतम्‌-बहयो धारा अस्य 
शतधारः । अन्नुते-व्यप्नोति-्वालमिः रिपून्‌ इति अशनिः-कत्रम्‌ । पं्ीटिन्नस्तत्र 
८“सदिवृत्यमिधभ्यश्यरिकस्यवेरनिः५ [उ. ६८०] इति अनिः । दर्षरम्‌ , बिराहकः, 
जसुरिः, सणीकः दन्त्यादिरयम्‌, सृणिः च दन्त्यादिरयम्‌ ॥१३॥ 
१९ जे, जित्व्र्‌ । 
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आश्चिनेयौ सर्गपैचौ 
अधिन्या अपव्ये आश्विनेयौ ! (्ुभराऽऽदिम्यः! [&।१।७३]. इति अपत्येऽर्थे 
एयण्‌ । स्वमस्य ववौ स्वगीवैयौ । 
हर्यक्षोऽपि धनाधिपः 
हरि-पिद्गलम्‌-अक्षि अस्य हर्यक्षः । “सक्ध्यक्णः खङ्गे" [७।२।१२६] इति 
टः प्रव्ययः । पिङ्गेकनेत्रवात्‌ । धनस्याधिपः-स्वामी-धनाधिपः । स्वेश्ररः, बिलः, 
रेः, ईशवयस्यः, ईहावसु; च । 
अजगवमजगावमपि शङ्रधन्धनि ॥१४॥ 
अजगवेः-स्थिविकारः स वियते अस्य अजगवम्‌ 1 अभ्रादित्वात्‌ भः । 
अजः-अनुत्पन्नः शाश्वतो वा गोः-टृपभो यस्य सः अजगुः-्घरः तस्यः धनुः- 
आजगवम्‌) सेनगवम्‌ वा । “तस्येदम्‌” [६।३।१& ०] इति इदमर्थे अणि भागते 
तस्य॒ च णिच्छविकल्पात्‌ णिच्पक्षे वृद्धौ आजगवम्‌ , णिच्वामावपक्षे बरृद्धयमावात्‌ 
अजगवम्‌ इति ख्यसिद्धिरिति एके । “पिनाकोऽजगवं धनुः" [१।१।२७] इति अमरः । 
अजक्वम्‌ अपि । जगा भ्रहणस्थानम्‌ अस्य अस्ति अजगावम्‌ । ““मण्यादिम्यः” 
(७।२४४] इति वः 1 यदाहुः प्राच्याः - “अजगावं धनुः प्रोक्तम्‌?” इति । क्डीव- 
ङिश्नावेतौ । शङ्करस्य-महादेवस्य धन्व-चापम्‌ शङ्करघन्व, तत्र ॥१४॥ 
गौयौ दाक्षायणीश्वयों 
गरवणेत्वाद्‌ गौरी-पार्वती तस्याम्‌ । दक्षस्यापत्यम्‌ दाक्षिः, तस्यापत्यं दा- 
क्षायणी । अनन्तरापप्येऽपि पैौत्रादयुपचारात्‌ “यजिजः[६।१।५४] इति आयनण्‌ । 
“जातेरयान्त ०” [२।४।५४] इति डी; । अश्चैते ईश्वरी, “अश्चोतेपरीन्चादेः 
[उ. ४४२] इति बरटि डां सिद्धम्‌ । ईखरस्य भार्या वा । “धवाद्‌ योगात्‌ ०” 
[२।४।५९] इतति डीः । सिंहवासा सौरिस्वसा च । 
नारायणे जलेश्चयः 
नरस्यापत्यं नारायणः । नडादित्वाद्‌ भआयनण्‌ । यद्‌ वा, चृणातेर्बाहुखकात्‌ 
कर्मणि घनि, नाराः मापः ता अयनं यस्येति नारायणः । यन्मनुः-- 
“अपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वे नरसूनव 
ता यदस्थरायनं पूर्व, तेन नारायणः स्मृतः 1: [मनुस्पृति अध्या. १ श्छो. १०] 
इति । नारम्‌-अम्मथम्‌ नरसमूहो वा, अयनम्‌ अस्येति वा, तत्र । जरे हेते 
. जेयः । “भः [उ. २ ] इतिं अः । “शयवासिवासेष्वकाखात्‌" [ ३।२।२५] इति 
। १. जे. ज. तस्येदम्‌ ! २ जे. अस्येति । 
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सप्म्यजोपः । वारिकषयः, वारीदसायी, श्रीशः, सदधि, सराणि न्तीधयम्‌,' 
सहौरः, भाशिरः च मध्यताक्तगरोऽग्रम्‌ । 
कौमोदकी कौपोदकी 
कुमोदकस्य विप्णोरियं कौमोदकी । "तस्यदम्‌" [६।३ १६८ दनि खम) 
कूपोदके भवा कौपोदकी । “भवे [ ६।३।१२३ | एन यत. | सुदितायु मण्टादा 
चायं पाटः--““करूपोदकाञ्जाता' ति ाम्नायः । उभयत्र “यमणत्रय ०? [ २।४।२०| 
दति डीः । कृष्णगदानाम्नी । 
भाय शच्दौ शिरया मतौ ॥श्श्रा 
अरति अतति वा आ । 'च्वनितः' [५।१।१७२१] दति दः | जस्य व्रिणो- 
भाया ई | ““धवाद्‌ योगात्‌०” [ २।४।५९ ] एति टीः । ६: दव्यप । यद्राद्ुः- 
ट रमा मदिरा मोहे मदानन्द दिरोभ । 
स््रीटिद्धरोऽयमुणायन्तो नाञ्तोस्मान्दटोपनं मृषः ॥ 
ई्यो योऽत्र जसा रूपं स्यादमा द्पमीम्‌ शमः ।" इनि 1 
सा ~-ई, इत्यत्र “न॒ सन्धिः""[ १।३।५२ ] दत्यनन सन्व्यक्ररणमदटुष्टम्‌ । श्रव- 
तीत्येवंरीला श्रीः । “दिधुद्‌दद० [५।२।८३] इत्यादिना शिपि दीर्घौ निपात्यते । 
“इतोऽक्त्यथीत्‌" [२।४।३२] इति खयां प्रियम्‌ द्यपि भव्ति दुरे रक्षितः 1 
तस्यां भ्रियाम्‌--र्धम्याम्‌ मतौ-सम्भतावित्यर्थः । णथनुः, आजि पणिः, याः, 
वारीशसुः, वा, सरोरहावासा, हरिदारपिरी च ॥१५॥ 
कन्तु; कन्दर्पे 
“कमृ कान्तौ" । काम्यते कन्तुः 1 “कृसिकम्यमिगमितमि ०!» [ उ.७७३ ] 
इति तुन्‌ । कम्‌ अन्ययम्‌ कुत्सायाम्‌ । कमू--कुत्सितो दरपपोऽस्य कन्दर्स्तत्र 
रयो, सुत्‌, बवैरः, वासरः, सुदिरः, बन्दर, गदयित्वुः, भिदुः, हयिः, चादः, 
रमतिः, श्रीसुः, सम्बरारिः च। 
सिद्धार्थः सरगते परिकीर्तितः । 
सिद्धोऽथोऽस्येति सिद्धार्थ” । “सव गत्यथ ज्ञानार्थः इति वचनात्‌! लोभ. 
नमू गतं-ज्ञानमस्य सुगतः-वुदधस्तत्र । परिकीततितः-कथितः । सुनीन्धैकदेरो सुनिरपि, 
भीमनत्‌ । ^“सन्ति पदेषु पदेकदेशाः” इति भरचनात्‌ । 
अग्गे च्याख्याबिवादाभ्यां प्र्ञप्तिरपि पञ्चमे ॥१६॥ 
१ जे, नान्तोऽयमू । 
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पञ्चमे भद्ध भगवतीनाम्नि विविधा जीवाजीवादिग्रचुरतरपदाथैविषयाः, आ- 
सभिविधिना कथन्चिनिखिलक्ञेयव्याप्या मर्यादया वा परस्परासंकी्ैलक्षणामिधानरूपया, 
स्याः-ल्यानानि भगवतः श्रीमहावीरस्य गौतमादिविनेयान्‌ प्रति प्रभितपदार्थभ्रति- 
पादनानि व्यास्यास्ताःपरजञाप्यन्त-प्ररू्यन्ते सगवता सुधरमस्वामिना जम्बूनामानममि 
यस्यां सा भ्याख्याप्रजनपिः ¦! अथवा विविधत्तया विरोषेण वा आख्यायन्त इति व्या- 
स्याः जभिाप्यपदाथैचृत्तयस्ताः प्रञाप्यन्ते यस्यां सा । अथवा व्याख्यानाम्‌-अर्थ- 
प्रतिपादनानाम्‌ प्रकृष्टाः ज्ञप्यः-ज्ञानानि यस्यां सा व्याल्याप्रज्गम्तिः । विशिष्टाः 
वाहाः अर्थप्वाहाः विवाहाः सूत्रा्थविचारपद्धतयः इत्यथः-तेषा प्रज्ञतिः-मर्ञापनम्‌ 
न्यास्यान यस्यां सा विवाहप्रलप्तिः ॥१६॥ 

दष्टिपातो दादश 

“'पत्ट पथे गतौ" । पतनम्‌ पातः । घञन्तः । दष्टीनाम्‌-ददीनानाम्‌ पातो 
यत्राऽसौ दृष्टिपातः, समैनयदष्टय इह आख्याप्यन्त इत्यथैः । तथा चाह-“"ृ्टिवादेन 
दृष्टिपातेन वा ॒सर्वभावप्ररूपणा आख्यायते, [ नन्दिसूत्र प्र २३८ सू० ५७ 
आगमो ° ] इति । द्वादशानाम्‌ संस्यापूरणं द्वादशम्‌ । दादरदाम्‌ च तदङ्खम्‌ च 
दादाद्गम्‌ दषटिवादस्तत्र । 

कल्याणेऽबन्ध्यमपि 

कल्याणफच्टेतुत्वात्‌ कल्याणम्‌ , तत्र कल्याणे-कल्याणनाम्नि एकादशे पू | 

अवन्ध्यफल्टेतुत्वात्‌ अवन्ध्यम्‌ । न वन्ध्यं अवन्ध्यम्‌ सफलम्‌ इति वा । ^तत्र हि स्वे 

ज्ञानतपःसंयमयोगाः ज्भफठेन सफला वण्बन्ते । अप्ररास्ताश्च प्रमादादिकाः सर्व 
अद्यभफटा वण्येन्ते, अतोऽवन्व्यमिति । 


...अथ । 
निन्दा गह जुग॒ष्सा 


“निदु कुत्सायाम्‌ । निन्दनम्‌ निन्दा । "गहि गणि कुत्सने" । गर्हणम्‌ गहा । 
उभयत्र स्ियाम्‌ “/्तेटो गुरोन्यैज्जनात्‌" [ ५।३।१०६ ] इति अः प्रत्ययः । गरदि- 
गर्हावपि । “गुपि गोपनकुत्सनयोः" । जुगुप्सनम्‌ जुगुप्सा । “शंसिध्रत्ययात्‌"! 
[५।३।१०५] इति अः । 

अथाऽऽक्षारणा रतगािषु ॥१५७॥ 
“क्षर सञ्चलने” णौ । आक्षारयति भक्षारणा । सते-मेथुनविषये गाख्यो 
रतगाख्यस्तायु, मेथुनमुदिर्य गािषु इत्यर्थः । दूषणेऽपीति एके । 


१. श्रा. प्रतौ सफलम्‌ नास्ति 1 २- प्रागम्रतौ '्तच्र हिः इयतः प्रारभ्य भतोऽवन्ध्यध्‌ 
इति पाठो नोपलभ्यते । 
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` धतुत्र वाक्षारणा यः स्यादाक्रोयो भशर प्रति [१।६।१५] दरति अमरः ॥१५॥ 

समाख्यापि समाज्ञावत्‌ 

समाख्यानम्‌ समाख्यायतेऽनयेति बा समाया इति भागुरिः । समाक्ञायते 
सम्यक्‌ आ- समन्ताद्‌ अत्रसीयतेऽनयाऽपाविति समाज्ञा, कीर्तिः । वदथः प्रात्‌ 
सम्भावनीयः । करीर्चिनाम्नी | 

रुधतीचद्‌ रिशित्यपि । 

“रय रित्‌ हिसायाम्‌?" । रदति-हिनस्ति परं स्याती दित्ता । आशव्ररिद्न- 
श्चायम्‌, तेन स्ानूशब्दो रुशद्रच्च इत्यपि } रिति -हन्ति परम्‌ दति रिदिती | 
प्राग्वत्‌ आश्रयलिद्धः । ताकछयमध्यौ । इहापि वदभ प्राग्बद्‌ भावनीयः ] अञ्युभव- 
चननाभ्नो | 

कार्यापि कट्या 

कारे-कखासमूहे साधुः काल्या इति कात्याद्याः । करा साधुः कल्या । 
उभयत्र तत्र साधो" [ ७।१।१५ | इति यः । शुभवचननाम्नी । 

सन्धायां समाधिरपि कथ्यते ॥१८]॥ 

सन्धानम्‌ सन्धा । “उपसर्गादातः' [५।३।११०] इति स्‌ । समाधानं 

समाधीयते मनोऽस्मिन्‌ वा समाधिः पुंसि । “न्याप्यादाधारे” [५।३।८८] इति किः । 
कथ्यते-उच्यते विद्वद्भिरिति गम्यम्‌ | अड्गीकारनाम्नी ॥१८॥ 

त्रीडः शुका मन्दाक्ष्यं च हियाम्‌ 

“श्रीडच्‌ छज्जायाम्‌? त्रीडयते त्रीडनम्‌ वा त्रीडः । धञ्‌ प्रत्ययः । पुिद्धः । 
ऋषिडादित्वाद्‌ ङे ब्रीोऽपि । “छं गत्तौ” रावति शका । “धुयुहिपितुशोदरषिशवः 
[ उ.,२४ | इति कित्‌ कः, स्वस्य दश्च । मन्दं च तद्‌ अक्षि च मन्दाक्षम्‌ तदेव 
मन्दाक्ष्यम्‌ । मेषजादित्वाद्‌ ट्यण्‌ । शीकर उञ्जायामू* हीयते हीः । सटिन्गः । 
क्रुटसम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ । तत्र हियाम्‌ छञ्जानाम्नि । 

उहाऽपिं चोदवत्‌ । 

““उह॒ विते" ऊहनम्‌ उहा । ^क्तेटो गुरोन्यैज्ज नात्‌? [५।३।१०६] 
इति अः । उहनम्‌ ऊहति वा उहः । धञ्‌ अच्‌ वा । युक्तिगम्यस्तर्कः । दः 
पूर्ववद्‌. भावनीयः । 

तन्िस्तन््री च निद्रायाम्‌ 

“द्राक्‌ कुत्सितगती'" कुत्सितगतिः पलायनम्‌ स्वप्नश्च । इन्दियाणाम्‌ तननम्‌ 
द्राति अस्यां तन्दिः । “नाम्युपान्त्य ०” [उ. ६०९] इति कित्‌ !& प्रत्यये पृषोदरा- 

१, जे. सिहायाप्‌ । 
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दित्वात्‌ साघुः। “तन्दिः सादनमोहनयोः" सौत्र; } तन्द्रयते वा तन्दिः ] पदि- 
पटिपचि ०” [उ. & ०७] इति आदिशब्दाद्‌ ईः । [ तन्द्रा आछ्प्ये भादन्तः । तन्द्राति 
अनया अस्यां वा । “नाम्युपान्त्य ०" [उ. & ०९] इति बहुवचनात्‌ कित्‌ हः] “तस्तु 
तन्द्रितन्त्यविभ्य ई: “उ. ७११ ] इति “ई प्रत्यये तन्द्रीः ईैकारान्तोऽयम्‌ । तन्द्री- 
त्यपि । नियतम्‌ द्रान्ति इन्द्रियाणि अस्यां निद्रा तस्याम्‌ | 
अहम्प्रथमिकाऽपि च।॥१९॥ 
अहम्पूविकायाम्‌ । 
अहम्‌ प्रथमम्‌ अहंप्रथम इति । अहं प्रथमम्‌ इत्यस्यां अहंप्रथमिका । अहम्‌ 
पूवम्‌ महू इति । महम्‌ पूमै इति यस्यां सा अहंपूर्विका । मयूरन्यंसकादित्वात्‌ 
तत्पुरुषसमासे निपात्यते । निपातनाद्‌ अकञ्यपि ब्रद्धचमावः । अहमिति शब्दो 
विभत्यन्तप्रतिरूपको निपातः । एवं जहमग्निका अपि । यदाह गौडः 
अहं पूमैः अर्हपूं इ्यहपूर्विका सियाम्‌ । 
आहोपुरुषिका दर्पाथा स्यात्‌ सम्भावनात्मनि ॥ 
अहमहमिका तु स्यात्‌ परस्परम्हंकृतिः । 


केलिकिलोऽपि स्याद्‌ विदुषके । 
केल्या- क्रीडया किरति केटीकिः । ““ किछ्त्‌ श्वैत्यक्रीडनयोः सन्धि 
विग्रहेण विग्रहम्‌ च सन्धिना दूपयति विदषकः-भाण्डः, तत्र । 
मापेबन्मारिपोऽपि । 
मपणात्‌-सहनात्‌ मापः । गरेणाति मारिषः । “अमिमृम्यां णित्‌" [ उ.- 
५४९ ] दति इषः । पेत्‌, परिषत्‌ इत्यादिवद्‌ वा । भयनाम्नी । 
इति श्िोज्छो देवकाण्डगः ॥ २० ॥ 


इति अमुना प्रकारेण, यद्‌ वा इतिशब्दः समाप्त्यथेस्तेन देवकाण्डम्‌ गच्छति 
देवकाण्डगः- देवकाण्डानुगतः रिरोज्छः समाप्तः ॥ २०॥ 


इति श्रीमद्बृहत्खरतरगच्छीय श्रीजयसागरमहोपाध्यायसन्तानीथ-- 
वाचनाचार्श्रीमानुमेरुगणिरिष्यसुख्यश्रज्ञानविमलो- 
पाध्यायविनेयवाचनाचार्यश्रीवल्छमगणि- 
विरचितायां श्रीहैमनाममालाशिटोज्छ- 
टीकायां द्वितीयदेवकाण्डस्य 
रिोञ्छः समाप्तः । 


१-१ प्रा प्रतौ "तन्द्रा भलस्येः इत्यतः भारभ्य "बहुवचनात्‌ कित्‌ इः इतिपयैन्तः पाठो 
¦ ..., नोपलभ्यते । २. जे. ज, भण्डः । ३, जे, श्रीजयसागरोपाध्याय । 


दूति । 


तृतीयो मत्येकाण्डः 
अथ तृतीयमत्यैकाण्डस्य दिषोन्छौ वित्रियते-- 
स्तनन्धये स्तनश्च क्षीरपधाऽभिधीयते । 
“रधं पाने"! स्तनौ धयति स्तनन्धयो वाटस्तव्र | 
“'श्रुनीस्तनसुज्जकूलाऽऽस्यपुष्पात्‌ रधेः" [५ ।१।११९] इति खद्‌ । स्तनौ 
पिवति स्तनपः । “ स्थापास्नात्रः कः [५ । १।१४२] इति कः । क्षीरम्‌-दुग्धम्‌ 
पिबति क्षीरपः । "(स्थापा०” [ ५) १ १४२] इति कः | अभिधीयते-क्थ्यते 
पण्डितैरिति गम्यम्‌ । 
तारुण्यं स्याद्‌ यवनिका । 
तरुणस्य भावः कर्म वा तारुण्यम्‌ । यूनो भावो यौवनिका । सपु सलिङ्गः । 
““्वौरादेः [ ७। १।७३ ] इति अकञ्‌ । ूनोऽके” [ ७ | ४ । ५०] 
इत्यनेन अकै प्रत्यये परे सति युवन्शब्दस्य अन्त्यस्वरदेर्टगभावः । युवत्वम्‌ युवता च । 
दश्चमीस्थो जरत्तरः ॥२१॥ 
दशम्याम्‌ अवस्थायां तिष्टतीति दरदमीस्थः । “स्थापास्नात्रः कः" [५ । 
१ । १४२ ] इति कः । यदाह भागुरिः । 
इष्टो वयोदशोपेतः पञ्चमी सप्तमीति च । .. 
प्रया दशमीस्थः स्यात्‌ । इति । 
जरन्नेव जरत्तरः । “क्वचित्‌ स्वार्थ” [७ । ३।७] इति तरप्‌ ॥२१॥ 
कविताऽपि कविः स्यात्‌ । 
“कृद्‌ व्रणे" कवते कौति वा इत्यर्वशीलः कविता । “न्‌ सील्धरमसाधुषु" 
[५। २। २७] इति तृन्‌ । कवते कोति वा कविः । ^ ङुङ्‌ शब्दे (स्वरेभ्यः 
इः" [ उ. ६०६] इति इः । चिः, कृष्टिः, किकिः) पठिः, इण्डिः, रपटो, मन्ता 
धीवा, बुधान; च । | 
कृतकर्मणि इतढत्यकृतिकृताथाथ । 
कृतं कमौऽनेन कृतकर्मा-प्रवीणस्तत्र { कृतम्‌ कृत्यम्‌-कार्यम्‌-अनेन कृतकृत्यः । 
प्रस्त कृतमू-कम-अस्य कती । कतोऽथोऽनेन कृतार्थः । सूक्ष्मः, दस्रः दक्षाः 
निचाकुः च । । 
कुखिलखाश्षयोऽपि इचरः। 
कुटि आसयोऽभिग्रायोऽस्य कुरिखाशयः । कुत्सितस्‌ चरति कुचरः । कददनान्नी । 
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अन्धजडशठेऽनेडमूकः स्यात्‌ ॥२२॥ 
अमति-गच्छति अनेनेति अन्धः | 'स्कन्यमिभ्यां धः” [उ, २५१] इति धः । 
जरति न तीक्ष्णो भवति, उ्योरैक्ये जडः । “शमूच्‌ उपद्चमे, शाम्यति श्चटः । 
““शमे्धैक्‌ च वा? [उ.१६५] इति ठः, ठु चान्तस्य । शट कैतवे च शठति वा शो 
धूतैः । अन्धश्च जडश्च शठश्च जन्धनडक्ईं तस्मिन्‌ अन्धजडरटे । समाहारदन्धत्वाद्‌ 
एकवद्रावः । अनेडोऽपि अवर्करोऽपि मूकोऽनेडमूकरः । “अन्धो ह्यनेडमूकः स्यात्‌?" 
का. २। प. ४५३. ६०९] इति हलायुधः 1 “अनेडमकस्तु जडः"! [ - इति 
वैजयन्ती “टो हयनेडमूकः स्थात्‌" [ इति भारि; । जडे सुदेर-बठर- 
गृहो-हुड-होडा अपि । शठे कुटेरः, जहकः, मङ्क्रिश्च ॥२२॥ 
वदान्यौ पृथगित्यन्ये दानलीरप्रियवदो 1 
वदतः प्रियं ददानौ वदान्यौ "“वदिसहिम्यामान्यः' [३.२८१] इति आन्यः । 
पृथग्‌ इति भिनाथौः । दाने शीरमू-स्वभावोऽस्य दानशीलः । प्रिय वदति प्रियंवदः । 
दन्द्रसमासे दानशील्प्रियम्वबदौ । यदाह भागुरि 
“'शक्लो वदान्यः प्रियवाक्‌ वदान्यो दानरीरकः' । [ इति । 
प्रियवदे छोकयुः, हषैवित्तुः, शफः मन्दः, मन्तुः च । 
मूखो यथोद्गतोऽपि 
सहति कार्ये मूसैः, “पूमुहोः पुनमूरौ च [उ,८६] इति खः । स॒हो (मू. 
इत्यादेश्च । यथेव उद्गतो जातस्तथेव स्थितः भसंस्कृतत्वादिति यथोद्गतः । 
इभ्यः श्रीमानपि बुधेः स्मृतः ॥२३॥ 
दमम्‌ हस्तिनम्‌ अर्हति इभ्यः । “दण्डादेः [६।४।१७८] इति यः| श्रीः- 
छक्ष्मीविंयतेऽस्य श्रीमान्‌ । ^“तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुः ।'' [७।२।१] इति मतुः । 
वुधैः- पण्डितैः स्पृतः - कथितः । दधाति श्रियम्‌ इति ^स्फुलिकङ्पतल्यादूम्य इङ्गङ्ू" 
[उ. १०२] इति इङ्गकि प्रत्यये धङ्गोऽपि ॥२३॥ | 
विवधिक-वीवधिकावपि वैवधिके 
विवधेन वीवधेन च भारेण पर्याहारेण वा हरति विवधिकः, वीवधिकः । पक्षे वेव- 
धिकः | '“"विवधवीवधाद्वा" [६।४।२५] इति इकटर-इकणोौ प्रत्ययौ । भन्नाव्थ यो मारं 
वहति तन्नामानि । छोके यस्य “अधोवाहिक!* इति प्रसिद्धिः । सियाम्‌ तु विवधिकी, 
वीवधिकी, वैवधिकी इति । 
१, जे, कठेरः 1 
ड 


१८  श्रीध्ीवस्छमगणिविनिर्मितौ 


। | प्रतिचरोऽपि भ्रत्ये स्यात्‌ 
प्रतिचरति प्रतिचरः । प्रति+इति आभिमुख्ये । भरणीयो ग्रष्यः । “¶्रगोऽसंजा- 
याम” [५।१।४५] इति क्यप्‌ । तत्र श्रत्ये~करङ्करे । 
सम्मा्जको वहुकरे वहुधान्याजेक इति प्राहुः ॥२४॥ 
“मृजौक्‌ शद्धो, समन्तात्‌ सम्यक्प्रकारेण वा मार्ट सम्मार्जैकः । “नाग्नि 
पसि च! [५।३।१२१} इत्ति णकः । बहुधान्यम्‌ अजयति -संस्करोति बहुधान्या- 
लकः। “नाम्नि पुति च [५।६।१२१] इति णकः । बहु करोति वहुकरस्तत्र । इति 
प्राहुः-कथयन्ति पण्डिता इति गम्यम्‌ ॥२४॥ 
विदद्धिकायां च यिदङ्गमाऽपि, 
विहङ्खप्रतिकृतिश्व्मादिमयी विहद्खिका । "तस्य तुल्ये कः०† [७] १।१०८] 
दृति कः । या भित्यादौ छम्बमाना स्थाप्यते, प्रयाणके च संधार्यते भारोदहनाय 
यष्टिः, चतुदण्डिका इति सम्याः। . 
(दिक्याधारः स्कन्धप्राहयो गुडः” [ 1] इति द्रमिखाः । 
विहायसा गच्छति विहद्गमा । “नाम्नो गमः.खडौ च ॒विहायेसस्तु विहः” 
[५१११२३१] इति खः । विहङ्गमप्रतिकृतित्वाद्‌ वा विहङ्गमा । 
अथौध्वदेहिक । 


ओध्देहिकमप्याहुः 
, उवै देहाद्‌ भवं ओौष्वैदेहिकं ! एतस्य दिवसे तमुदिर्य दानम्‌-पिण्डोद- 
कादि । अध्यात्मादित्वाद्‌ इकण्‌ तस्मिन्‌ ओष्वदेहिके अनुरातिकादिपाठमताश्रय- 
णाद्‌ उमयपदबृद्धौ ओष्वदैहिकम्‌ । । 
अनृजुः शण्ड इत्यपि ॥२५॥ 

न ऋलुः अनचरलुः । “मृत्‌ उपरमे" शाम्यति शण्ठः । ““इमेदक्‌ च वा. 
[उ. १६५] इति ठः । विकल्पेन मकारलोपपक्षे शठोऽपि ॥२५॥ 

मायावि-मायिकौ पूर्त 

माया वियतेऽस्य मायावी । “असत्तपोमायामेधातल्जो विन्‌” [७।२।४७] इति 
विन्‌ | मायोऽस्यास्तीति मायिकः । “श्रीह्यादिम्यस्तौः [५७।२।५] इति इकः प्रत्ययः । 
मायावान्‌ अपि । धूैतति-हिनस्ति पूर्वः वञ्चकस्तत्र । “शीर ५) [उ. २०१] इति 
रित्‌ त | 

कृपे तुपधा: सता । 
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कम्पयति अनेन कपटम्‌ , पुंक्छीबलिद्धस्तत्र । “कपटकीकरादयः'! [3. १४४] 
इति टे निपात्यते । उपधीयते स्फटिकस्य दव सिन्दूरम्‌ इति उपधा । “उपस- 
गादातः!” [५।३।११०] इति अङ्‌ । 

चोरश्षौरोऽपि विज्ञेयः 

(“रण्‌ स्तेये! चोरयति चोरः । अच्‌ । चुराशीरो वा । छत्रादिप्वाद्‌ अङ्‌ । 
“चर्‌ भक्षणे च, चकाराद्‌ गतौ! चरति वा चोरः । “कोरचोरमोर °? [३.४३ ४] 
इति ओंरे निपात्यते । ्रज्ञायणि, चौरः । विक्ञियः-न्ञातव्यः । ` 

स्तेयं स्तेन्यमपीष्यते ॥२६॥। 

स्तेनस्य-चोरस्य भावः स्तेयम्‌ । “स्तेनान्नलुक्‌ च" [७।१।६४। इति यः ।' 
राजादित्वाद्‌ व्यणि स्तैन्यम्‌ । स्तेनत्वम्‌ स्तेनता च इष्यते-वाञ्छयते ॥२६॥ 

दाने प्रादेशनमपि 

“"दिरीत्‌ अतिसर्जने” प्रादिर्यते प्रादेशनम्‌ । “अनट्‌” [५।२।१२४] इत्य- ` 
नदर्‌ । दीयते दानं त्यागस्तत्र । “अनर्‌, [५।२।१२४] इति अनर्‌ । | 

क्षमा स्यात्‌ क्षान्तिरित्यपि। 

“क्षमोषि सहने क्षमणम्‌ क्षमा, क्षम्यते वा । “पितो ऽङ्‌" [५।२।१०७] 
इति अड्‌ । “/्षमौच्‌_ सहने” इत्यस्य “कयां क्तिः [५।३।९१] `इति कतौ 
क्षान्तिः । | 

क्रोधनः कोपनः 

“श्रुर्धच्‌ कोपे” क्रध्यति क्रोषनः । ““मूषाक्रोधाथे °"! [५।२४२] इति मनः 4 
“कुपच्‌ कोधे! कोपशीः कोपनः, कुप्यति वा । ““मूषाकोधाथे०” [५]२।४२] 
इतिं अनः । 

तृष्णक्‌ पिपास्तितोऽपि कथ्यते ॥२७॥ 

"तृषचरू पिपासायाम्‌” तृष्यति इत्य्व॑शीटः तृष्णक्‌ । (तृषिष्षिस्वपरो .नजिङ्‌"” 
[५।२। ८०] इति नजिङ्‌ । पिपासा जाता जस्य पिपासिततः । तैः सन्नातोऽस्येति 
तर्षितोऽपि । तारकादित्वाद्‌ इतः । कथ्यते उच्यते ॥२५७॥ 

भक्षकः स्यादाश्िरोऽपि 

““भक्षण्‌ सदने भक्षयति भक्षकः । अश्नाति अत्ति मआारिरः । “अरोरणित्‌" 
[उ. ४१५] इति इरः । 

मानिता चापि मर्भितां । ` 
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. “गृजौण्‌. सौचाल्द्कारयोः माष्येते माजिता । दधिस्ितामरिचादिकृतं 
रसाखस्यम्‌ काम्‌ । यत्‌ सदशाखम्‌-- 
““अद्धादकं सुचिरपयषितस्य दध्नः खण्डस्य पोडरापछानि शारिप्रभस्य । 
सपिःपलं मघुपटं मरिचाद्कर्ष, शण्डयाः पटाद्धैमथवादैपलं चतुर्णाम्‌ ॥१॥ 
शष्णे पटे ठङनया मृदुपाणि वृष्ट, कर्पूरधूट्रभीकृतमाण्डसंस्था । 
एषा वृकोदरकृता सरसा रसाखा, या स्वादिता मगवता मधुसूदनेन ॥२॥ 
“तेर्कयोः' [४।६।८४) इति . णेदधैक्‌ । “पृनौक्‌ द्धौ" इत्यस्य तु आदिः 
स्वाद्‌ वेट । मार्जिता । “मच मर्जणू शब्दे मञ्यैते मर्जिता । "श्रजौण्‌ 
शौचालङ्कारयोः!” इत्यस्य तु रूढेः । शिखरिणीनाम्नी । 
पेयुषमपि पीयुषम्‌ 
“पां पाने” पीयते पेयुषम्‌ । “कोरदूषाररूष ०” [उ. ५६१} इति उषे निपा- 
स्यते “पयि प्रीणने सौत्रः । पीयते पीयूषम्‌ । सदिफलिषपकुनरुम्बि- 
मन्जिपीयि ०! [उ. ५९०] इति उषः । नवीनदुग्धनाम्नी । 


कूचिकाऽपि च इूर्चिका ।२८॥ 

“कुङ्‌ शब्दे" कूयते कूची । 'वुपूमिण्म्यश्वर्‌ दीर्षश्चः” [उ.११२] इति 
"चर्‌! प्रत्ययो दीषश्च । स्वार्थिके के दरूचिका । यद्‌ वा॒ “रूच्‌ उदभेदनेः कूचतिं 
कूचिका । ““नाम्नि पुंसि चः [५। ३। १२१] इति णकः । कुञ्चिका इत्यपि । 
““कूची" इति एकै पेदुः ! कूचै" क्षीरमस्तु स ॒विचते अस्याः कूचिका-विनष्टदुगधं 
““फेदरी! इति हि प्रसिद्धिः-'"अतोऽनेकस्वरात्‌!! ` [७ । २ । ६] इति इकः ॥२८॥ 

्रप्से द्रप्स्यमपि प्रोक्तम्‌ 

“ट्पोच्‌ हषेमोहनयोः"” दप्यतेऽनेन द्रप्सम्‌, दध्यग्रम्‌ | 

यन्सारश- 

“द्रप्सं दध्यघनं तथा” | | | 
“(मावावचमिकमि ०? [उ. ५६४] इति बहुवचनात्‌ सः । तत्र दप्यते पस्य | 
“शिक्यास्याढयमध्यविन्ध्यधिष्ण्य०'› [उ. ३६४] इति ये प्रव्यये निपात्यते | 
तत॒ उभयत्र “सयशादिसपो वा” [४ । ४ । ११२] इत्यनेनाऽकारागमः । 
्र्समेव वा द्रप्स्यम्‌ । मेषनादित्वात्‌ टथयण्‌ `। प्रोक्तम्‌-कृथितम्‌ विदद्विरिति 
गम्यम्‌ । एतच्च- | 

१ भ्रा, . चः किलारीमस्तु 1 
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"द्रप्सं सरम्‌)" इति आदिदन्त्यं माखाकारः प्राह । .. 
«सरो दध्यप्रचाणयोः+ [ 1] इति च विश्ः। 
भागुरितु-ताछन्यादिं शरं प्राह । 
यदाह दुर्गः-““वाणद्र्तौ शरो” इति । 
विनिपिरं च पिच्छिटे। 
विजति चरति विजिपिछम्‌ । ““स्थण्डिल्कपिछ ०!” [उ.४८४] इति इटान्तो 
निपात्यते । पिच्छा आचामोऽस्याऽस्ति पिच्छिलम्‌ । "“छोमपिच्छादेः शम्‌!" 
[७।२।२८] इति इः । तत्र 
व्योषे त्रिकडकम्‌ 
विरोषेण ओषति दहति व्योषम्‌ , तत्र | त्रीणि कटूनि द्ण्ठीमरिचपिप्पल्या- 
ल्यानि समाहतानि त्रिकट । स्वार्थिके के प्रत्यये त्रकटकम्‌ । - यदाह-- 
“महौषधं च मरिचं कणवकीकृतं किल । 
वयुषणं कथ्यते तज्ेछिकट्‌ व्योपकं तथा” ॥ [ |] 
जग्धौ जमनं जवनं तथा ॥२९॥ 
अदनम्‌ जग्धिः | “जयां क्तिः [५ । ३ । ९१] इति क्तिः “यपि चाऽदो 
जग्ध्‌/? [४।४।१६] इति “जग्धू' सादेशः । तत्र | “चमू छमू जमू ज्षमू जिम्‌ मदने" 
(“जम्यते जमनम्‌ । “अनट्‌! [५।३।१२४] इति अनर्‌ । ““जु गतौ" सौत्रो धातुः । 
जूयते श्चुधया जवनम्‌ । यद्‌ दुगेः-- | 
५"जवनं भोजनं क्वचित्‌, । | | 
चमनम्‌ अपि ॥२९॥ 
आधाणोऽपि भवेत्‌ वप्त, 
ध्रै तृप्तो, जघ्रायति स्म॒ आध्राणः | “ऋहप्ाधरा ०” [४।२।७६] इति 
क्तयोः तस्य वा नत्वम्‌ । तप्यति तृतः । ““तपौच प्रीतौ” बेटूत्वात्‌ क्योरनेर । 
शौष्करः पिशितानि । 
ष्कम्‌ मांसम्‌ ठाति शष्कः, स एव शौष्कलः । परजञादित्वाद्‌ भण्‌ । पिरि- 
तम्‌ मांसम्‌ मश्नातीप्येवंशीलः पिरिताङी तस्मिन्‌ पिदितारिनि मांसमक्षके 
मनोराञ्यमनोगव्यावपि स्यातां मनोरथे ॥२०॥ 
मनसो राञ्यं यत्र मनोराज्यम्‌ । मन्व तद्‌ गौश्व मनोगवी । (धविरोषणं 
विरेष्येणेकाथ कर्मधारयश्च" [३।१।९६] इति कर्मधारयः, ततो शगोस्तत्पुरुषात्‌"! 
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“विधयादधोगतं न्युन्नं न्युन्जकुन्न उदाहतः! । [ ] 
कूयते छुव्नः वक्रानताङ्खः । “कुवः कुन्‌कुनौ च (उ. १२९ ) इति जक! 
प्रत्ययः । कुत्सित उन्न इति वा । एपोदरादित्वात्‌ साधुः । तत्र । 
खलतोऽप्यनद्रप्तिके ॥२२॥ 
“सल सञ्चये च, चकाराच्चलने' खछन्ति केशाः भस्मादिति खटतः । भीमा- 
दित्वाद्‌ अपादाने “प्रभृमृरशीयजिखचिविलि ०” [उ.२०७] इति (अतः, प्रत्ययः । 
इन्दहपम्‌ केशभ्नम्‌ तेन चरति रेन्दर तिकः । “चरति [ ६।४।११ ] इति इकए्‌ । 
। तत्र । खल्वारनाम्नी ॥२२॥ 
पामरोऽपि कच्छुर 
पामा अस्त्यस्य पामरः । “मध्वादिम्यो रः” [७।२।२६] इति मवर्थे रः । 
पाति कण्डम्‌ इति वा । “जठरकरकर ०” [उ, ४०३] इति अरे निपात्यते । कण्डूः 
अस्त्यस्य कच्छुरः । “कच्छवा इरः” [७।२।३९।] ति रः । पामवान्‌ कच्छमान्‌ च । 
अतीसारक्यप्यतिसारकी । 
अतीसारो विघतेऽस्य अतीसारकी । एकदेङाविकृतस्याऽनन्यत्वाद्‌ इति अतिसारकी | 
““घञ्युपसरमस्य वहुढ ९" [३।२।८६] इति वा दीर्धः । उभयत्र “वाताऽतीसारपि्ा- 
चात्‌ कश्चान्तः' [७।२।६ १] इति “इनः कश्चान्तो भवति । 
कण्डूतिरपि खः स्यात्‌ 
“कृण्टन्‌ गात्नरकर्षणेः कण्डू्यते गात्रम्‌ अनयेति कण्डूतिः । ““लियां क्तिः” 
[५।३।९१] इति क्तिः । खजेति व्यथते खनः । खीलिङ्गः । “कृषिचमि ०” [उ.८२९] 
दति ॐ: । 
विस्फोटः; पिटके स्मृतः ॥३३ 
^स्फट स्फुटं विशरणे" विस्फोटनम्‌ विस्फोटति पादोऽनेन वा विस्फोटः ] 
““न्यञ्जनाद्‌ धञ्‌ [५।३।१३२] इति धञ्‌ । पेटति संरिरष्यति पिटकः । त्रिलिङ्गः । 
^छिदिमिदिपिेरवा [उ. ३०] इति किद्‌ "भकः! । शुदरस्फोटकनाम्नी ॥३३॥ , 
कोटो मण्डलकमपि । ४८ 
“कुटिः सौत्रः!” कोठयति अङ्गं कोटः, कुण्ठति अङ्गम्‌ इति वा । “धपष्टैधिः 
टादयः"*[उ,१६६] इति निपात्यते । मण्डलकृतित्वाद्‌ मण्डलम्‌ । "स्वार्थिके के, मण्डं ` 
कम्‌ । मण्डल्प्रतिकृतिः इति वा मण्डक्कम्‌ ॥ तदाकारसदशतवात्‌ ।. “तस्य तुल्ये कः 
संज्ञाप्रतिङ्रेयोः" [७।१।१०८] इति कः । 
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गुदकीलोऽपि चासि । 
गुदस्य कठः गुदकीट इव गुदकीछः, गुदम्‌ कीरति वा । इृयत्तिं पीडाम्‌ अनेन 
अदीः । क्टीवहिङ्गः । “अर्तेरराी च” [उ.९६७] इति “अस्‌, प्रत्ययः अदौ इति 
ताटन्यराकारान्तदेशः । गुदतुद्‌ अपि । 
मेहः भ्रमेत्‌ 
मेहयति मूत्रयति अनेन मेहः । प्रमेहयति प्रमेहः बहुमून्नता । 
` आयुर्धेदिकोऽपि चिकित्सके ॥३४।॥ 
“विदद्‌ ज्ञाने आयुरवं्ते अनेन आयुर्वेदः-शाखम्‌ । «“्यंञ्जनाद्‌ घस्‌”? 
[५।३।१३२] इति घञ । आयुवेद वेत्ति अधीते वा आयुर्वेदिकः  ^न्यायादेः”" 
[६।२।११८] इति इकण्‌ । यद्‌ वा, आयुर्वेदः अस्याऽस्तीति आयुर्ेदी । 'आुर्वेत्ति 
इत्येवंशीटो वा आयुर्वेदी' । स्वार्थिके के; आयुरवेदिकंः । चिकित्सति चिकित्सको वैच- 
स्तत्र । जंवातृक-मिषज-भिष्णजा अपि ॥३५॥ 
आयुष्मानपि दीर्घायुः कथ्यते 
सायुविधते अस्य आयुष्मान्‌ । दीर्म्‌ आयुः अस्य दीर्ायुः । कथ्यते-उच्यते । 
जीबन्त-जीवरो अपि । 
ऽथ परीक्षकः । 
स्यादाक्षपाटलिकोऽपि 
परीक्षते परीक्षकः ! मखादौ दानार्थं ब्राह्मणपरीषठिता । भक्षयरङः ग्यवहारस- 
महैशवरतीति आक्षपारटकः । “चरतिः [६।४।११] इति इकण्‌ । भक्षपर्डेः दीन्य- 
तीति वा । “तेन जितजयदीम्यत्खनत्यु" [&६।४।२] इति दीन्यति अर्थे इकण्‌ 
ग्रव्ययः। अंनुश्तिकादितवात्‌ उभयपद वद्धिः । 
॥ पारिषद्योऽपि सभ्यवत्‌ ॥३५॥ 
परिपदि साधुः पारिषथः । ““पषेदो' ण्यणौ [७।१।१८] इति ण्यः } पारिषद- 
पार्षदौ सपि 1 परिषदम्‌ समयेति पारिषधः। ('रषदो ण्यः?” [६।४।४७] इति परिषद्‌- 
कब्दाद्‌ द्ितीयान्तात्‌ समवैति समवेतेऽ्थ ण्यः प्रत्ययः इति वा । सभायां साधुः 
सम्यः ! “तत्र साधौ [७।१।१५] इति यः । यथा सम्यश्चब्दः सदस्ये वर्तते 
वथा पारिपयोऽपीति ॥३५॥ 


१-१ जे, प्रतौ पाठे नास्ति 1 २ एतत्‌ सूत्रम्‌ “परिषतः शब्दे कथं प्रबुतेते 
हति विचारणीयम्‌ 1 
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स्युततैमित्तिकनेमि्तमोहू्ती गणक 
निमित्तम्‌ वेत्ति नेमित्तिकः । ““न्यायादेः०” [६।२।११८] इति इकम्‌ । 
निमित्तम्‌ ' सहस्‌ “च वेत्ति नैमित्तः मौहर्चः*। “^तदेत्यधीति") [६।२।११५७] इत्यनेन 
उभयत्र “अणः प्रत्ययः । गणयति गणकः ज्योतिषिकः, तत्र । 
लिपौ । 
ङिखिताऽपि | 
रिप्यते पत्रम्‌ अनयेति छ्पिः । सरीलिङ्गः । (५नाम्युपान्त्य ०१ [उ,६ ०९ 
इति किः । तत्र | टि्यते पत्रम्‌ अनयेति ट्खिता । “क्रुरिपिरिप्रपि०'' [उ.२१२] 
इत्यादिवहुव चनात्‌ किद्‌ (इतः! । क्तप्रत्ययो वा । ङिखिरपि । 
मपी मेरा 
मपति हिनस्ति ओञज्वल्यम्‌ मपिः । ““पदिपटिपचि ०) [उ,६ ०७] इति दः" 
ङ्याम्‌, मपी । मेल्यते अनया मेरनम्‌ वा मेला । ““भीषिभूषिचिन्तिपूजि ०”! 
[५।३।१०९] इति बहुवचनाद्‌ अङ्‌ । यद्‌ गौडः- | 
“भेला खी मेलके मरो, पत्राञ्जनमपिः । [ ] 
“मततिः पत्राञ्जनं मेला! | ] इति हारावली । 
प्रस्तावात्‌ मेखानन्दा मततिमणिः इति मषीभाजननाम्नी अपि ज्ञेये । ग[वार्दटोऽपि । 
यदह-- 
“कटी दुर्दिवसे मेखानन्दायामपि वादंडः" | | इति ॥] 
कुलिके इकर्कोऽपि च ॥३६॥ 
कुम्‌ अस्त्यस्य कुलिकः । ““अतोऽनेकस्वरात्‌" [७।२।६] इति इकः । 
तत्र । “कुट बन्धुसंस्त्यानयोः!) कोर्ति कुलकः । शधरुधून्दिरुचितिलिपुलिकुटि ०१ 
[३.२९] इति किद्‌ अकः: । कुलम्‌ कायतीति वा । “क्वचित्‌, [५।१।१७१] इति 
डः । इति क्षीरस्वामी । कुडुश्रष्ठिनाम्नी ॥६६॥ 
अष्टापदे बुधैः शारिफखकोऽपि निगधते । 
अष्टौ पदानि अत्र अष्टापदः । “नाम्नि, [३।२।७५] इति दीधैत्म्‌ । तत्र । शारयः 
पठन्ति अत्र रारिफलम्‌ $ खेखनाधारश्चतुरज्ञफलकादिः । शारीणाम्‌ फलम्‌ इति 
१ जे. सुहसः । २-२ च वेत्ति नैमित्तः. मौदसै । जे. प्रतौ नासति पाठः । 
३-३ { 1 चिह्ान्तगेतपाे नास्ति भ्रा, भरतौ ) | 
: 
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वा शारिफलम्‌ , के शारिः । ठारीणाम्‌ फर एति वा । पुनिः | युः 
पण्डितैः निगयते-कथ्यते । 
मनोजवस्ताततुये 

ध्लु गतो" सौत्रः । मनो जवतेऽपिमन्‌, पिना जसौ टनि भानि मनोजवः । 
मनोजे अभिलापे वसतीति वा (न्तनित [५।२।१७४)} एति एः [ ताननु 
पितृसद्शः, तत्र | ग्दाह व्याडिः- 

(जनः पितृसध्मां यः स ताताहं मनोजवः ।॥! [ |तं । 

प्रभविष्णुरपि क्षमे ३५ 
प्रभवति दृत्येवषीलः प्रभविष्णुः । "(श्राञ्यदरक्रयनिरा दग्‌ भृप्रहि ०) {५1२1२ ८ | 
इति इष्णुः प्रध्यः । क्षमते सहते क्षमः समैः, तत्र ॥३७ 

जाह्िकै जाह्मकरोऽपि च 

जद्राभ्याम्‌ जीवति जाद्धिकः) तत्र । वेत्ननादित्वात्‌ कणु | जदा ण्व क्रो 
राजदेयोऽस्त्यस्य जङ्घाकरः । जङ्घाम्याम्‌ भार्जीव्रिकाम्‌ करोतीनि वा ज टूःघाकंरः | 
स्वार्थे अणि, जाङ्घाकरः' । रोके यस्य “कासीदः दति प्रसिदधिस्तन्नाम 

अनुगोऽप्यञ्चगामिनि । 
अनुगच्छतीति अनुगः । “नाम्नो गमः खद्टौ च०' [५।१।१३ १ इति डः । 
अनुगच्छति दत्येवंसीलः भनुगामी सेवकः) तत्र } "अजातेः शठे" [५ १।१५४] इति 
णिन्‌ । ब्लिकु-खिगु-वराट-पदपदा अपि । 
पर्यैपणोपासनापि शृश्रपायामधीयते ॥३८॥ 

““दूषन््‌ गसो" पर्येपणस्‌ पर्यपणा । ““पयैधेर्वा,) [५।२।११३] इति अने 
साधुः । उपासनम्‌ उपासना । “णिवेच्यासश्चन्थघद्चन्देरनः?› [५।३।१ ११] इति अनः। 
(श्रः श्रवणे,” “गतौ” इत्यन्ये । डश्रपणम्‌ छश्रूषा तस्याम्‌ । “रंति प्रत्ययात्‌?! 
[५।३।१०५] इति अः । मभिधीयते-कथ्यते बुधैरिति गम्यम्‌ ¡ निपेवणम्‌ भपि ॥२८॥ 

आतिध्योऽप्यततिथौ 

` अतत्ति सततम्‌ गच्छति आतिथ्यः । ““दिक्यास्याट्यमध्यविन्ध्य ०!* [उ.३६ ४] 

इति यान्तो निपात्यते । अतिथिरेव चा । “भेषजादिम्यष्टयण्‌" [७।२।१६४] 

इति स्वार्थे ट्यण्‌ । “मातिथ्ोऽतिथिरागन्तुः” [ ]इति मारा । मतति-सततं 
` १, प्रतौ- श्ये मथि, द्वारः, इत्ति पढ़ो नासति । 
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गच्छति अतिथिः । “अतेरिथिः'[उ.६७३] इति इधथिः । नास्ति तिथिः अस्येति वा 
अतिथिः प्राघूणक्रः तत्र | 
८(तिथिपवोत्सवाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना । ~ 
अतिथि तं विजानीयाच्छेषमभ्यागतं विदुः ।” [ हति वचनप्रामाण्यात्‌ । 
““सध्वनीनोऽतिथिङ्ञयः'” [ इति च स्मृतिः । जयां च तिथि, इत्याहुः । 
कुस्येऽभिजः | 
कुरस्याऽपत्यं कुल्यः । “व्रेयकजावसमासे वा” [६।१।९७] इति यः । अभि- 
जातोऽभिजः । “4्वचित्‌'' [५।१।१७१] इति डः । कुटीननाम्नी । 
गोत्र तु सन्ततिः1 
गूयते कथ्य्रतेऽनेन गोत्रम्‌ अन्वयः । “हुयाभा ०,१३.४५१] इति त्रः । सन्त- 
न्यते सन्ततिः । “स्त्रियां क्तिः" [५।३।९ १] इति क्तेः 
महेखा योपिता च स्त्री ॥ 
“मह्‌ पूजायाम्‌” मह्यते महेखा । “महेरेकः? [उ.४९२] इति एलः । ध्धुष 
भजने" सौत्रः । योषति पुरुषम्‌ योषित्‌ । “हस्रुहियुषि ०” [उ,८८७] ईति इत्‌ 
्रत्ययः। अनादित्वाद्‌ आपि....योषिता । “जुष परितर्कणे “जोषयतीति जोषा! | 
इति चन्द्रेण चवगादिरुक्तः । स्तृणाति धर्मम्‌ , स्त्यायति अस्यां गँ इति वा खी । 
(खी स्यतेः०" [उ.९१५] इति त्र्‌ प्रत्ययः । र. 
तरुणी युवतीत्यपि ॥३९॥ 
तरति कौमारम्‌ वयः तरुणी । ““यम्यजि ० [उ,२८८] इति उनः । ^4वय- 
स्यनन्त्ये” [२।४।२१] इति डीः। “धुक्‌ मिश्रणे यौति युवती । «योः कित्‌"! 
[उ.६५८] इति अतिः । ““इतोऽक्तयर्थात्‌”' [२।४।२२| इति वा डी: ॥२९॥ 
स्ववासिनी चख्ण्टी च चिरण्टी च चरण्टयपि । 
वधूटयाम्‌ 
स्वस्मिन्‌ आत्मनि वसति इत्येव॑शीखा स्ववासिनी इति द्रमिद्ाः । “चिरिः 
सौत्रः सवादिः" । चिरिणोति चरिण्टी चिरिण्टी च ! “श्िण्टश्चर्‌ च वा? [उ.१५०] 
इति चरेः डित्‌ ईइण्टः प्रत्ययः, चर्‌ इत्यादेोऽस्य वा भवति | चरत्ति मात्मन 
चरण्टी । “कपरकोकटादयः!) [उ.१४४] इति अटे निपात्यते । संवत ‹“वयस्यनन्त्ये,? 
[२।४।२१] इति डीः । बध्नाति कर क्र्वधूरी । “बन्धेः" [उ,१५७] इति तकित 
उटः ] उद्यते वा वधूः । “वेध च" [उ.८३२] इति । “वहीं प्रापणे? -इत्यस्माद्‌. .. 
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वा, (दिधि धरम्‌" इन्द्ियदौ न्यात्‌ स्यति त्यजति इति दिधिषूः । ५अन्दृदनभूजम्चू ° 
पा. उ, ९६] इति पाणिनी गोणादिग्र्ेण निपातनत्‌ साधुः । पुनभृघ्नीनाम्न । 
जीवत्पत्नी जीवत्पतिः समे ४२ 
जीवन्‌ पतिरस्याः जीवत्पत्नी नीवत्पति*च । ““पत्युनः+› [२।५।४८] इत्यनेन 
पत्यन्ताद्‌ बहुत्रीहिः लियं डीर्वा भवति । तत्सन्नियोगेऽन्तस्य नकारादेकाश्च ॥४२॥ 
तुल्ये अवीरानिर्वीरि 
न वियेते वीरौ-पतिपुत्रौ अस्याः अकीरा । निर्गतौ वीरौ - पतिपुत्रौ अस्याः 
निवरा । निप्पतिुता घ्नी, तनाम्नी । तुल्ये-समाने । 
श्रवणा--श्रमणे तथा । 
श्रणोति श्रवणा । “तकृशरपुमृवृशवरुरुहि °'* [उ,१८७]इति मणः । 
श्राम्यति तपसा श्रमणा । “नन्यादिभ्योऽनः' [५।१।५२] इति अनः । 
रण्डापि विधवा | 
रमते रण्डा । ““पञ्चमाइः" [उ. १६८] इति डः । विगतो धवो भर्ताऽस्या 
विधवा । 


पुष्पवती स्यातपुण्पिताऽपि च ॥४३॥ 
पुष्पम्‌ वितेऽस्याः मतौ पुष्पवती । “पुष्पम्‌ जातमस्यां पुषिता” इति माखा । 
तारकादित्वाद्‌ इतः" ॥४३॥ 
पुष्पे कुषुममप्युक्तम्‌ 
“'ुष्पन्‌ विकसने देवादिकः * । पुष्यति पुष्पम्‌ । “अच्‌” [५।१।४९] 
इत्यत्‌ । तत्र “कुसच्‌ श्टेषे कुस्यति कुयुमम्‌ । ““उदरिकुल्यच्कुथिङ्करिकुरिक्र- 
डिकुसिमभ्यः कुमः" [उ.२५१| इति किद्‌ उमः | 
पशुधर्मोऽपि मोहने । 
पद्यूनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ धर्मः पञुधर्मैः । सु्न्ति इन्द्रियाणि अत्र मोहनम- 
सम्भोगः, तत्र । “अनर्‌” [५।३।१२४] इति अनट्‌ । 
सहोदरे सगर्भ्योऽपि स्यात्‌ 
सह तुल्यम्‌ उदरम्‌ भस्य सहोदरः) तत्न । समाने गर्भे भवः सगर्म्यः | 
(“भवेः [६।३।१२३] इति यः प्रत्ययः । “सग्मेसयूथसनुताद्‌ यत्‌” [पा,४।४। 
११४] पाणिनीयन्याकरणसूत्रेण “त्‌? प्रत्यये वा साधुः । छान्दसोऽपि छोकेऽभि- 
धानात्‌ । यदाह अमरः- 
१. प्रा. दिवादिः । 
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सृक्विणी । “श्रान्तौ ष्टस्य सक्विणी" [ २।६।९१ ] इति अमरः । वहीषरिन्गः । 
ओष्टपर्बन्तनाम्नौ | 
दाहिका द्रादिकाऽपि स्यात्‌ 
दाढाम्रतिकृतिर्दादिका । द्राढाप्रतिकृति््रटिका । "तस्य तुल्ये कः संज्ञा- 
प्रतिकृत्योः" [ ७।१।१०८ 1] इ्युभयत्र कः | 
कपोणिस्तु कफोणिवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
[ कीकं | फणति-गच्छति कपोणिः कफोणिश्च । उभावपि एरषोदरादित्वात्‌ 
साधू । "वत्‌, अथः एवम्‌ , यथा कफोणिराब्दः दरर्षरवाची तथा कपोणिर्पीति ॥४६॥ 
चूपेरे इपरः 
५“ कृपौड साम्ये कल्पते कूषैरः । “कुरत्‌ शब्दे कुरति कृर्षरः | 
उमावपि ^जटरक्रकर ०” [ उ. ४०३] इति अरे साधू । तस्मिन्‌ कूपिरे भुजामध्ये । 
सिहत; संहतरोऽपि च । 
“तलण्‌ प्रतिष्ठाथाम्‌”! णिचोऽनित्यत्वाद्‌ अचि तरति तलः, सिंहस्य 
इव तदः सिहतः, सिंहो हि मिचितिाभ्यां चपेटाम्यां हन्ति । संहतम्‌- सष 
लातीति संहतः संहतखाखल्यः । 
चञकोऽपि चदु 
चरति चः । पुंल्लिङ्गः । “गरत्‌ °" | उ. ७१६ | इति बहुवचनाद्‌ उः 
-‹स्वार्थिके के प्रत्यये चद्टुकः । प्रसृतद्रवाधारः । 
मुष्के स्यादाण्डः पेखकोऽपि च ॥ ४७॥ 


अणति शब्दायते अत्राऽऽहतः प्राणी आण्डः । "कण्यणिखनिम्यो णिद्रा” 
[ उ. १६९ ] इति वा णित्‌ डः प्रत्ययः । पेढति ऊर्वम्‌ गच्छति भयेनेति पेकम्‌ । 
स्वार्थिके के, पेलकः । मुष्णाति शुक्रम्‌ मुष्कः । पुक्टीबलिद्धः । “विचिपुषि०”! 
[उ. २२} इति कित्‌ कः । तत्र । स्याद्‌ भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
 पत्पादङ्धरिश्च चरणे 
“धरदिषच्‌ गतौ” पथते पत्‌ । ““करतसम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌” [५।३।११४]| यदाह 
व्याडिः- "पत्पादोंऽदिश्चरणोऽली' [ | इति 8 = 
पादयति पाद्‌ । णौ क्विप्‌ । द्"न्तोऽयम्‌ पुंसि । यदाह दुरमः-- 
पादसमानार्थः पादप्यस्ति | 
“अघुङ्‌ गत्याक्षेपे” अद्ध॑ते जनेनेति अड्घ्रः । पुंल्लिङ्गः । तङ्कवद्किभङ्कि 
मङ्गल ०!” (ड. ६९२ ] इत्यनेन अडरऽपि रिः प्रत्ययः | चरन्ति अनेन्‌ चरणः | 


दे अआश्रीवरकभगणियिनिमिता 


9) 


प्छावल्पिस्त् । “तृकृगषृ० [ उ. १८७ } इत्यादिना अणः प्रत्ययः । पद्‌ 


वापि दन्तोऽयम्‌ । क 
कीकसं इदुमित्यपि । 


कीति कसति कीकसम्‌ । ककन्ते अत्र शान इति वा । “फनस०"! 
[उ,५७३] इति अपे निपाव्यते । “दद्ध सौत्रो धातुः” हडति हडम्‌ ““कुगुहुनीकुणी ०" 
[ छ, १७० ] इत्यादिशब्दात्‌ किद्‌ डः ! यदाह वैनयन्ती- 
“अथास्थिक्रीकसं हम्‌" [ 1 इति । देयाम्‌ अपि | 
कपा क्षकर्मपि 
““कपिः सौत्रः” कम्यते कपालम्‌ । पुंक्टीवहिज्गः । “ऋकू ०! [उ, ४७५] 
इति बालः । कम्‌ पालयति वा । तच्च मूष्नोऽद्वारिथ, घटादिखण्डेऽ्युपचारात्‌। 
“शक्ठद्‌ रक्तौ" रक्नोति राकलछम्‌ । “ृदिकन्दिकुण्डिमण्डिमह्िपष्टिपारि 
शकि ०") [ उ. ४६५ | इति भटः । 
पष्ठास्थनि कशारुका ॥४८॥ 
पृष्ठस्याऽस्थ प्रष्ठास्थि, तत्र । “कञ्च शब्दे" ता्न्यान्तः । सौत्रोऽयमिति 
एके 1 करयते करारुः । “ृपिक्ुधिपीकुणिम्यः कित्‌" [उ.८१५] इति वहुवच- 
नाद्‌ मारः ! के, करारुका । सरीक्टीबटिद्गः ॥४८॥ 
मञ्जायामस्थितेजोऽपिं 
मञ्यन्तेऽनया अस्थीनि इति मञ्जा । भिदादित्वाद्‌ अङ्‌ , “सस्य शषौ! 
[१।३।६१] इति “मस्ज्‌ श्द्धौ” इत्यस्य घातोः सस्य शे, “ृतीयस्तृतीय ०?! 
[१।२४९]ति शकारस्य जे मज्ना इति रूपसिद्धि । स्त्रीलिङ्गः । तस्याम्‌ । मस्थनि 
तेजोऽस्य अस्थितेजः । मज्जति अस्थनि मज्जा इत्यपि । “उक्षितक्षि ०” [३.९० ०] 
इति अन्‌ । पुंसि अयम्‌ । वाचस्पतिस्तु-- “अथ मला दयोः" | इति एनं 
सिियामप्याहं । 
नाडीषु नाडिनारिकाः । 
नडस्येव एताः नाड्यः शोषिरयात्‌ । नडः सौत्रस्य वा॒धञपरत्ययस्ताघु ! 
“नडः?! सौत्रः । नडन्ति नाडयः । “कमिवमिजमि ०?” [उ. & १८] इतिं बहुवचनात्‌ 
णिव इः । “नटण्‌ अवस्यन्दनेः' धनि नारयः, के, नारिकाः । नाडय एवं नाडिका 
इति एकै पटुः । 
शिङ्काणकोऽपि शिण; 
१, ञे. स्पसिद्धः । 
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“रिष सप्राण ताक्त्यादिः । रिडष्यते रिद्वाणकः । “धाद्रिष्धिम्यः"' 
[३,७०] इति आणकः प्रत्ययः । रिद्ते रिद्वाणः । “वहुलम्‌ [५।१।२] इति 
आणः । सिहाणम्‌ अपि । नास्तिकरामख्नाम्नी । 

खणीका खणिक्राऽपि च ॥४९ 

सरति गच्छति मुखात्‌ सृणीका । ““सृणीकाऽस्तीक ०” [उ.५०] इति इके 

निपात्यते । ““कुरिकहदिफमक्षिक ०" [३.४५] इति इकप्रत्यये निपातनात्‌ सणिका 
टाला तन्नाम्नी ॥४९॥ 

शान्तः पान्तश्च विड्‌ गुथेऽशुचि 

“विदत्‌ प्रवेदने? विदाति पक्वाशये विद्‌ । “विपटकी व्याप्तौ” वेवेष्टि अन्त्रम्‌ 
बिटर्‌ । शान्तः इकारान्तः, षान्तः पक्रारान्तश्च । 

शान्तपक्षे रूपाण्येवम्‌-विर्‌, विड्‌, विरो, विदाः । षान्तपप्ते यथा-विर्‌, विड्‌, 
विषौ, निषः। स््रीटिङ्गः। वैजयन्ती कारस्तु-““उच्चारो विद्र नना' [ ] इति क्रवेप्याह । 
अमरस्तु-“विष्ठाविपो स्त्रियाम्‌” [ २।६।६८ ] इति मूर्धन्यम्‌ षम्‌ साह । गूयते 
उत्सृव्यते गूथम्‌ । पु क्डीयलिङ्ग; । ““पथधूथ ० [ उ. २३१ ] इति थे निपात्यते | 
तत्र । न शुचि अशुचि । क्छीवचि्वः । आराङम्‌ अपि । दीर्घादिरयम्‌। 

वेशोऽपि वेष्वत्‌ । 

“विदत्‌ प्रवेद" विति चेतोऽत्र वेदाः, ताङ्न्यान्तः । “पदरुज ०” [५।३। 
१६] इति घञ्‌ । वेवेष्टि अङ्गम्‌ वेषः । वल्ालङ्कारमाल्यप्रसाधनैरङ्गसोमा । यथा वेष- 
ङब्दो नेपथ्ये वरते तथा वेदोऽपि । 

उत्सादनोच्छादनौ च 

८षद्‌छ विरारणगत्यवसादनेषु" उत्साद्यते मछोऽनेन उत्सादनम्‌, उदवतेनम्‌ । 
“छदण्‌ अपवारणे, उचूछातेऽनेन उच्छादनम्‌ । उमयत्र “अनट्‌' [५।३।१२४] 
इति अनर्‌ । 

आष्छवाप्ठाबौ तथा समौ ॥ ५० ॥ 

पुङ्‌ गतौ? आष््वनम्‌ आष्टवः आष्डावः । "आङो रूप्डोः”” [५।३।४९] 
इति वा अद्‌ प्रत्ययः । स्नाननाम्नी ॥५०॥ 

वैशकं कृमिजग्धं चागुरौ स्यात्‌ । 

्वंराप्रतिकृति व॑शकम्‌ इति अमरटीका । "तस्य तुल्ये कः संजञाप्रतिकृत्योः" 
[७।१।१०८] इति कः । कमिभिनग्धम्‌ कृमिजग्धम्‌ । यदाहुः 

५ 


४ . -श्रोयल्छभगणिवििमित' 


"गुर प्रवल कमिजग्धमनाजकम ११ इति न गुर पुक्टीय 
अथ वादिदिकम्‌ 

संच पिशुन पक च इदमे ॥ ५, 1 
४ष्वर्हि चच्ह प्राधान्ये" वर्हते वहि (पपदिपटि०'' {३.4० ७] इति ईइ ॥ 
चाहटकराद्‌ द॑ वाल्टय र्थिकेके वाल्हिका देशस्तेषु भर्च वहकम्‌ \ ' 'कोपा- 

न्वयात्‌ ०" [६।३।५६) ईत ण्‌ 

पबु सः जनदोरित्किषट्मविरलष संकोचति ुटिरीमवति 
संधो चम्‌ । अच्‌) {५११४ ९1 इत्यच्‌ पिदेत्‌ अवयनेऽपि" विरति पिद्यनम । 
(विदिश (८ ०} इति किद्‌, उनः! वण्येते व म्‌ \ य 
परन्वाऽतः {५१११ ८] इति यः । असकसंजाऽस्य असकसंम्‌ \ “ करि सादने" 


रल्ययान्तो निपात्यत । भरीवटिद्धोऽयम्‌ । चाचस्पतिस्त्‌ नतदाचिश्पि कुमः सुखः 
स्यात)! इति पस्याह \ तत्र म त्तिदखम्‌) करदमीरजम्‌) हतत्वन्दनय असक्र च ॥ ५१५ 


पिच सिरदके । 
ययनदेने भवो यावन धमे)! [६।२।१२३॥ ति अण्‌ 1 तिस्तः ५ 
-न्त्यादिः 1 सिति {स्ट "वहुलम्‌! {५ १।२] इति द सिम्‌ जद्याति इति 


=, १५४] इति उ! मद्रुश्च मन टूव्यदेयः । धुत, कं दिच्ये५ वुर्धत को 
 प्कुदपुधूगमाज्न 2०१ {. १८} दति दः । वाहुखकार गुणः, ततर ९ 
द्रम. जप 1 


0 


यनि दोधत (च्म.) क, ष्वः कम्‌ | कोवा \ विदिनप््टि ट 


दम्‌ । पु" {: 1 धनद तस्त्र \*.र॥ 


~ 
द 


१ 


गुनम। {उप्यवरन्‌म स्पात्‌ 


प्न्मनूय समू तः सवनयन यवनः \ 
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““न्यञ्जनाद्‌ घल" [५।३।१३२] “वाऽवाप्योस्तनिक्रीधाग्नहोर्वपी"! [२।२। 
१५६] इति अवस्य “व अदे वत॑सः। अवतनोति शोभाम्‌ इति अवतंसः) तत्र । ८्य- 
वाभ्यां तनेरी्च वेः! [उ. ५६५] इति सः । वीतंसोऽपि। 
पत्रभङ्गयां तु पण्डिते; । 
पत्राद्‌ वर्लरी तत्र मन्जरो च तथोदिता ॥५३॥ 
पत्राङ्ृतिर््निः पत्रसङ्गिः  “इतोऽक्तयर्थात्‌+! |२।४।३२] इति ङ्याम्‌ पत्रमङ्गी, 
तस्यां पत्रभन्गयाम्‌-पत्ररेखायाम्‌ । सीणां करपोढ-स्तनमण्डलादिषु कस्तूरिकादिभिः 
पत्ररचनायामित्यर्थः । पत्रात्‌ पत्रराब्दा दग्रे वल्छरी इति प्रयोञ्यते तत एर्व, पत्राकृति- 
वल्लरी पत्रवल्छरी । पत्राकृतिर्मन्जरी पत्रमञ्जरी । पण्डितैः उदिता- 
कथिता | ५३ ॥ 
कर्णान्दूरपि कर्णान्दु; । 
कणैयोः अन्यते वध्यते कर्णान्दूः । ““कृषिचमितनिधन्यन्दि ०†” [उ. ८२९] इति 
ऊः प्रप्ययः । इति वैनयन्तीकारः । “ूमृतृत्सरि °” [उ. ७१६] इति बहुवचनाद्‌ 
'उश्रत्यये कर्णान्दुः । 'उस्कितिका कणटालिका इत्यन्ये । यदाहुः" -- 
(“उल्क्षप्तिकायां कर्णानदुः कणपार्यामपि लियाम्‌" | [ 
इति । दयोरपि यथा-“खुबणकणान्दुविरोल्क्णा 1 [ ] | 
परिदार्योऽपि कङ्कणम्‌ । 
परि-स्वैतोमावे ह्यते परिहायैः । ““छवर्णव्यज्ञनाद्‌ ष्यण्‌ [५।११७] 
इति ष्यण्‌ । कङ्कते याति हस्तम्‌ कङ्कणम्‌ । ^तृकृखुपृ गवृशररहि ₹०” [उ.१८७] इति 
अणः | प्रतिसरः । 
किङ्कणी कङ्णी तुर्ये । 
कङ्कते याति कटीम्‌ किङ्कणिः कङ्कणिश्च । ““कङ्केरिच्चास्य वा [उ, ६२९] 
इति भणिः, घातोः अकारस्य च इकारो वा भवति । ङ्याम्‌ किङ्कणी कद्कणी, किङ्किणीक 
इत्यपि । 
आच्छादाच्छादने समे ॥ ५४ ॥ 
जच्छायतेऽनेन आच्छादः । (युवे °” [५।३।२८] इति अद्‌ । भाच्छाद- 
नम्‌ । “करणाऽऽधारे” [५।३।१२९] अनर्‌ इति अनर्‌ । वल्लनाम्नी ॥५४॥ 
कूर्पीसोऽप्यङ्धिका । 


१. जे. प्रतौ. “उत्किपिका कणैलालिकेत्यन्ये । यदाहुः" इति पये नास्ति । 
२. ञे. "कडकणीः नासति । 


३६. श्रीश्रीचर्छभगणिविनिमिता 
“कुरत्‌ शब्दे"! कुरति कृर्पासः। “क्रकरुरिभ्यां पसः" [३. ५८३] एति पाततः | 


वूधिरे अस्यते वा, प्रथोदरादिववात्‌ साधुः । अङ्गस्य प्रततिकृतिरिति अश्निका । “तस्य 
चुल्ये कः संजञाप्रतिकृत्योः" [७।१।१०८] इति कः । कञ्चुलिक्रानाम्न । 
कक्षापरे कश्नापुटोऽपि च। 
कक्षयोः पटः कक्षापटः, कोपौनम्‌ , तत्र कक्षयोः पुटः कक्षावुटः | 
कुथे बणपरिस्तोम इत्यखण्डं जगुः परे ॥५५॥ 
तजरास्तरणमिति च 
कुध्यते वियते कुथः स्थादित्वात्‌ फः । क्रियते कायते वा “"पथयृश्र०" 
[उ,२२१] इति थे निपात्यते । तत्र वर्ते वर्णैः । परिस्तोम्यते भरस्तीयैते" परि 
स्तोमः । वणैश्चासौ परिस्तोमश्च वणपरिस्तोमः । अखण्डम्‌ परिपूर्णम्‌ जगुः-ञ्चुः 
सपे आचार्याः ॥५५॥ तत्र कुये “सतय माच्छादने" आस्तीयैते स्तपृ्म्‌ जने 
आस्तरणम्‌ । “करणाऽऽधारेः" [५।३।१२९]इति अनट्‌ । 
पस्यह्लोऽप्यवसव्थिकरा | 
पयैल्ग्यते पर्यह्कयते वा पल्यङ्कः । “परेद! [२।३।१०३] इति द्वम्‌ | 
सविथप्रतिकृतिः सविथका, यष्टिः । अव॒ आम्बने अन्ययम्‌ । अव मालम्बनार्थम 
सविथका अत्र सवसकरिथका । अवनद्धे मवकृष्टे वा सविंथनी अस्याम्‌ अवस्रिथका | 
“सक्थ्यस्णः स्वाङ्गे” [७।३।१२६] इति समासान्तः टः प्रत्ययः, रित्वात्‌ ङीः, ततः 
स्वार्थे कः प्रत्ययः । 
यमन्यपि प्रतिसीरा 
“यमू उपरमे यच्छन्ति अस्याम्‌ यसनी । यम्यतेऽनया वा अनद्‌ । प्रति 
सिन्वन्ति एनाम्‌ प्रतिसीरा । “चिनिद्धतति ०” [३.२९२| इति रः । 
स्रस्तरः प्रस्तरोऽपि च ॥५६॥ 
छ्ंसते अत्रेति क्षस्तरः | “जठर ०") [३.४०३ | इति भरे निपात्यते | 
प्रकर्षेण स्तीर्यते प्रस्तरः, पष्ठवपत्रादिरचिता शय्या ॥५६॥ 
परतिग्रहपतद्ग्राहावपि स्यातां पतद्ग्रहे । 
प्रतिगृहुणाति भवेल्कादि प्रतिग्रहः । पतद्‌ गृहणाति पतद्म्राहः | वा जं 
लादि ०१[५।१।६२ | इति णः। स्याताम्‌-भवेताम्‌ । परतद्‌ गृहणाति पतद्प्रहः, तत्न । 
भुद्धरोऽप्याऽऽत्मदशे- 
१, जे, स्थादित्वात्‌ साधुः ! २. भा. ्रह्तर्यते । ३. आ, “हसितषृष्ठम्‌ नास्ति 1 
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मद्यते मण्ड्यते वपुः जनेन सुक्रः । “भङ्केनं क्‌ वोचास्य', [३,४२.४] 
इति 1 “मक्रुङ्‌ मण्डने) इत्यस्य उरः प्रत्ययः नकारस्य लुक्‌, अक्रारस्य च चा उकारः 
स्यात्‌ । आत्मा दृश्यते जनेन आत्मद दर्पणः, तत्र। 

अथ कशिपुः कसिषु; समौ ॥५७ 

कसति गच्छति क्टेशोऽनेन कसिपुः । पुंक्छीबलिद्गः । “कश र्दे? कराति 

क्टेराम्‌ करिपुः । ताङ्यमध्य इति अमर; । उभयत्र ““कृस्यत्तिम्यामिपुक्‌![उ,- 
७९८| इति दुक्‌ ॥५७॥ 

यावकालक्तकौ यावे 

याव एवे यावकः । “यावादिभ्यः कः! [७।३।१५] इति सार्थे कः 
प्रत्ययः । न छञ्जते अरति दीप्यते वा अलक्तः । “"ुतपित्त ०!” [उ. २०४] इति ते 
निपात्यते । यद्वा ईपद्‌ रक्त भरक्तस्ततो रस्य लतम्‌ । “यावादिभ्यः कः"! [७।३।१५] 
इति स्वार्थिके के, अलक्तकः । यूयते यौति मिश्रीभवति वा यवः । स एव 'श्रज्ञादि ०?» 
[७।२।१६५] णि, यावः, तत्र । यद्‌ धनपाठः-- 

“तद्रागो यावकोऽरुक्तकः स्मृतः” । 
अमरादयस्तु-““यावारक्तौ लाक्षादिभिः संहैकाथौ"[ 1 ‡जहुः । 
तुल्ये उ्यजनवीनने । 
न्यजन्ति विक्षिपन्ति वतम्‌ अनेन व्यजनम्‌ , ताछघ्रन्तम्‌ । अनट्‌ । “नि 
कुत्सने च, चकाराद्‌ गतौ?" विरोषेण ई्यते परर्यते वीजनम्‌ । ‹अन्‌०,[५।३।१२४] 
इति अनर्‌ । “वीजण्‌ व्यजने” अनटि, इत्यस्य वा रूपम्‌ । तुल्ये-समे । 

गिरीयको गिरिकोऽपि बारुक्रीडनके मतौ ॥५८॥ 

गीयते याति च गिरीयकः । प्रषोदरादित्वात्‌ साधुः । गीयते गिरिः । “नाग्बु- 
पान्त्यकृग्‌ ०” [उ.६०९] इति किद्‌ इः, स्वार्थिके कै, गिरिकः । बालाः कीडन्ति 
अनेन बाङक्रीडनम्‌ , स्वार्थिके के बाठक्रीडनकम्‌ , तत्र, मतौ-सम्मतौ ॥५८॥ 

गेण्डुकोऽपि गेन्दुकः 

गाते गच्छति गाः-गच्छन्‌ ईव्यते-स्तूयते गेण्डुकः । ““कञ्चुकांड्यक ०? 

[३.५७] इतति उकै निपात्यते । गाः-गच्छन्‌ इन्दुकः-गुडकः" गेन्दुकः, गगने इन्दुरिव 
वा प्रषोदरादित्वात्‌ साधुः । कन्दुः अपि । 


१, जञ. दत्यस्मात्‌ रः । २. जे. वातमनोन । ३, प्रा. प्रतौ~“वीजण्‌ व्यजने अनरि 
श्यस्य वा रूपम्‌" इति मादिति पाठः । भ्रा, ४ श्युडकः नादिति । 
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गट पृद्धायिमिनः न्यपि । 
राजते प्रीते रद्‌ राया | मूढनि-गन्यमे सवितते समं मूर्वा 1 
भर्तः मधेदमनोऽपि 
व्रिमससि धरणीम्‌ इनि भरन -दोध्यल्वः) टयन्‌०' (द. २०२ एत मतः| 
स्वान्‌ दमयति स्दमनः । पनन्यादिः्योदमः [५१५२] नि प्रतः | 
1 अथ दराधग्थानुमा 1५५ 
रामचन््र-गपमटरा 
दारथरस्य जपत्यम्‌ दादारिः | नमन रयु [६121६11 एति । 
तत्र दाशरथौ रामे | रमते रामः ष्वा व्वा [१६२ पमिप: | जन्दरनि 
दीप्यते आददियति वा नन्धः | "टरयानि ० [३, ६८८] इनि किन्‌ रः [ रमि- 
श्वासौ चन्द्रश्च रामनन्धः | मन्दन मनोरमः | (भन्दर्वा [३., ३९१} एमि 
रो नट्क्‌ । रामध्चासी भद्र रामभद्रः । 
दनृमानपि मारत | 
हनुः सस्यस्य हनुमान. । 'प्मन्युपसर्मस्य कुटमृ" [२।२। ८६] उनि 
बहुखवचनात्‌ दीषैः । दन्दरव्याकरणे तु “्तरथिनमतौ द्ध्म" [  दयनेन 
सूत्रेण दीपैः । "हनुः इति दीर्पोकरारान्तोऽयम्‌"' द्रति अन्ये | मान्तस्य जपत्यम्‌ 
मारुतिः । “अत इन्‌" [६।१।२१] इति इन्‌ । तत्र 1 
वालो सुग्रीयाग्रनोऽपि, 
वाल्यतीति वािः । “स्वरभ्य इः” [ उ, ६ ०६] इति दः । तन मुग्रीवत्य 
भग्रजः सुप्रीवाग्रजः । 
पाथ व्रीभतमूरित्यपि ॥६०॥ 
पृथायाः-कुन्स्या अपत्यम्‌ पाथः अजनः, तत्र वोभत्सते बीभन्मुः । “सन्‌- 
मिक्षाऽऽरोसेरः" [५।२।३३) इति उः ॥६०॥ 
सातवाहनवत्‌ साखवाहनोऽपि प्रकोत्तितः । 
सातम्‌-दत्तम्‌ सुखम्‌ वाहनम्‌ अस्य सातवाहनः । साट्स्य-देवदारुट्रुमस्य 
वाहनम्‌ अस्य साल्वाहनः । साछम्‌-खश्मीदीप्तम्‌ वाहनम्‌ अस्येति चा 1 वदर्थः 
प्रग्बद्‌ भवसेयः । प्रकरर्तितः कथितः बुधैरिति गम्यते । 
परिच्छदे परिजनः परि्णमित्यपि ॥६१॥ 
परितश्छायतेऽनेन परिच्छदः । पुन्नाम्नि °" [५।३।१३ ०] इति घे, “"एको- 
पसगेस्य °” [४।२।२४] इति हस्वः । परिवारः तत्र परितो जन्यतेऽनेन परिजनः । 
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परिबर्हीते- व्यते परिवर्हीते' प्राधान्यम्‌ भज्यते हिंस्यते वाऽनेन परिवर्हणम्‌ । 
““क्रणाऽऽधरे'" [५।३।१२९] इति अनट्‌ । परिधायोऽपि ॥६ १॥ 
मन्ती बुद्धिसहायोऽपि 
मन्त्रः कसैन्यावधारणम्‌ अस्त्यस्य मन्त्र । बुद्ध्याः सदहायः-सखा बुद्धिसहायः। 
““मन्तिण्‌ गुप्तभाषणे" ““पदिपटिपचिस्थछि० [उ. & ०७ ] इति इ प्रत्यये 
मन्त्रयति मन्तिः इत्यपि । 
वेत्री वेज्रधरोऽपि च। 
वत्नम्‌-वेत्रदण्डः अस्त्यस्य वेत्री | वेत्रम्‌ धरतीति वेत्रधरः। 
हेमाध्यक्षे रैरिकोऽपि । 
हेम्नः स्वर्णस्य' अध्यक्षः हेमाव्यक्षः । तत्र हिरण्ये नियुक्तो हैरिकः) इति 
नैरुक्ताः । ("तत्र नियुक्ते" [ & । ४। ७४ | इति इकण्‌ । 
रङ्कपतिस्तु नेष्किके ॥ ६२ ॥ 
रद्कानाम्‌-दीनारादीनाम्‌ पतिः रङ्कपतिः । निष्के-दीनारादौ निक्तो नैष्किकः। 
““तन्न नियुक्ते [ ६ । ४ । ७४ | इति इकण्‌ ॥ & २ ॥ 
शुद्धान्ताध्यक्ष आन्तर्वैरिमिकान्तः पुरिकावपि । 
शद्धान्त-अन्तःपुरे अध्यक्षः शुद्धान्ताध्यक्षः ¡ अन्तर्वेदमनि नियुक्तः सआन्तर्वे- 
दिमकः । अन्तःपुरे नियुक्तः आन्तःपुरिकः । उभयत्र “तत्र नियुक्त” [ &।४।७४ | 
इति इकण्‌ । 
सदहाय-साप्तपदीनौ सख्यौ । 
सह अयते चरति सहायः सठमिः पदैः अवाप्यते साप्तपदीनः । "समां समीन ०१ 
[ ७। १। १०५ | इति ईनि साधुः । सनोति सनति वा ससखा-मित्रम्‌) तत्र | 
८'सनेईखिः'' [ उ. &२५ ] इति उखि; । नन्तोऽपि । 
भयुहदप्यरौ ॥ ६२ ॥ 
न युहत्‌-मित्रम्‌ अयुहत्‌ । नास्ति सोभनम्‌ हृदयम्‌ अस्य वा । इयतिं अरिः । 
“स्वेभ्य इः” [उ. ६०६ ] इति हः । तत्र दुर्भिदः, भ्रातृन्यः, निगृहीतासिः, मात- 
तायी च ॥ &३॥ 
नये नीतिरपि । 
नयनम्‌ नयः । अद्र्‌ । नयति शोभाम्‌ वा| “ अच्‌ * [ ५।१। ४९ ] इति 
अच्‌ । तत्र । नीयते नयनम्‌ वा नीतिः । (स्त्रियां क्तिः [ ५।३। ९१ ] इति क्तिः । 
१, जे भ्रतौ-वदधुरथ॑ते परिवहयते' इति पाठो . नोपलभ्यते । २. जे. सुवर्णस्य 1 
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स्कन्धावारेऽपि श्िविरो मतः। 
चतुरङ्गसेन्यस्य प्रधानभूत्वात्‌ राजा स्वन्धस्तम्‌ श्रृणोति स्कन्धावारः, तत्र । 
कर्मणः अण्‌ | “व गतौ" ताख्यादिः । शवरति चतुरदचसैन्यम्‌ इति दिव्रिरः । 
“शरवशरोरिच्चातः'' [ उ. ४१३} इति दरः, धातोः सकारस्य च दृकारादेद्यः | 
जयन्त्यपि वैजयन्त्यां पटाक्राऽपि प्रकीतिता ।॥ ६४ ॥ 
जयति जयन्ती । ““तृजीभूवदि ०” [उ. २२१ ] इति भन्तः । विजयन्तस्य 
हयम्‌ वैजयन्ती । “'तस्येदम्‌ ” [६।३।१६ ° ] इति अण्‌| “सणनेये ० [२।४।२०] 
इति डीः । तस्याम्‌ | “पट गतौ" पटति पटाका । “ह्धिवलिपतिदतिनमिपटि ०" 
(उ, ३४ ] इति आकः | प्रकीर्तिता-कथिता । धृका, ध्वाजिः च ॥६४॥ 
ध्वजः पताकादण्डोऽपि। 
ध्वजति धूयते ध्वजः । पताकायाः दण्डः पताकादण्डः तन्नाम । 
सम्पानं याप्ययानवत्‌ । 

““चमृष्ठमूजमूञ्जमूनिम्‌ अदने” अमति अतति इव ज्ञम्पानम्‌ । !भुमुचान- 
युयुधान ०” [ उ. २७८ ] इति आने निपात्यते । याप्यस्य अराक्तस्य यानमू्‌-युग्या- 
प्यम्‌ याप्ययानम्‌ । यथा 'याप्ययान)शब्दः दिविक्रावाची तथाऽयमपीतिं गोडः । 

सादी सव्यष्ठोऽपि षते । 

““पदू्' विदारणगत्यवसादनेपु” सीदतीति सादी । ग्रहादित्वाद णिन्‌ । 
सादिः अपि! सम्ये तिष्टतीति सब्येष्ठः] ““स्थापास्नात्रः कः” [ ५।१।१४२ ] इति 
केः । भीर्टानादित्वात्‌ षत्वम्‌, सप्म्यद्प्‌ च । सुनोति सूतः । “ु्ितनि ०” [ उ. 
२०३ † इति तो दीधेत्वं च । सुवतीति वा । तत्र । 

कवचितोऽपि वर्भिते ॥ ६५ ॥ 
कवचम्‌ जात्तम्‌ अस्य कवचितः । वम जातम्‌ अस्य वर्मितः । उभयत्र 
तारकादित्वाद्‌ इतः, तत्र ॥६५॥ 

कवचे दशनं त्वक तनुत्राणमपि स्पृतम्‌ । 

“कुङ्‌ र्दे” कवते कवचम्‌ । पुंक्छीबलिन्गः । 4कल्यविमदिमणिकुकणिकरि- 
कृम्योऽचः” [उ, ११४] इति अचः । दश्यते-बध्यते देहे दंशनम्‌ । “मनर्‌” 
| ५।३।१२४ | इति अनद्‌ । त्वचम्‌ त्रायते त्वकूत्रम्‌ । “क्वचित्‌” [ ५।१।१७१] .. 
इति डः । तनोः-शरीरस्य त्राणम्‌-रक्षणम्‌ तनुत्राणम्‌ । स्पृतम्‌-उक्तम्‌ । अरित्रम्‌ 
ईव्यपि । । 

अधियाङ्गं धियाङ्गं चाधिकाङ्गवदुदाहवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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अधिकम्‌ अङ्गात्‌ अधियाङ्घम्‌ । निरुक्तिवरात्‌ कस्य यकारादेशः । यदाह 
युनिः- “अधियाज्गं सारसनम्‌” । [ 1] इति ! "धित्‌ धरणे" धियति देहम्‌ धिया- 
गम्‌ । “"पतितमितुपकृशुल्वादेरङ्गः" [ उ. ९८ ] इति अङ्गः, बाहुरुकाद्‌ दीवैतवम्‌ 
च । यदाह हुग्रः ¢ दुर्गः) 
(“तस्य सारसनं ज्ञेयं धियाङ्गं च निवन्धनम्‌" । | इति । अधिकम्‌ अङ्गात्‌ 
जधिकाज्गम्‌ । यत्‌ सकन्चुकैष्टेदि धायैते तन्नामानि । वदर्थः पूर्ववद्‌ अवसेयः ॥६६॥ 
शिरस्कं खोलमप्याहुः 
शिरसो मस्तकस्य प्रतिकृतिः रिरस्कम्‌ । “खोट खोरने'' खोध्यते बाणादि 
प्रतिहन्यतेऽनेन खोलम्‌ । अल्‌ | 
स्यान्निषङ्ग्यपि तूणिनि । 
निपद्नोऽस्त्यस्य निषङ्गी । तूणम्‌ अस्त्यस्य तूणी, धनुर्धरः तत्न । 
चापे धनूधुकषरासनान्यपि चिदुषधा; ॥ ६७ ॥ 
चपस्य-वेणोर्विकारः चापः, तत्र । “विकारे” [ ६।२।३० ] इति अण्‌ | 
धन्यते-अध्यैते धनति शब्दायते उ्याधातेन वा धनुः । ““कृषिचमितनिधनि ०” [उ. 
८२९] इति ऊः प्रत्ययः। ल्ीलिद्गः । “भूमृत्त्सरितनिधनि" [उ. ७२६ ] इति उः! 
प्रत्यये धनुः उकारान्तः । पुंक्छीवलि्गः । रारस्यासनम्‌ रारासनम्‌ । विदुर्जानन्ति 
बुधाः-पण्डिताः | काकम्‌ , कालप्रष्टम्‌ , अवसम्‌ , कमरम्‌ च ॥ & ७ ॥ 
फारकस्फरकौ खेटे 
फरुति विरीथैते फ़लम्‌ । स्वार्थिके के फलकम्‌ । रख्योरैक्ये फरकम्‌ । 
पक्छीवः | स्फरति चरति स्फरकः । कुटादिः अयमित्येकै । तत्पाठबलास्च णके 
बृद्धयभावः । खेटयति उत्त्रासयति खेटम्‌ । पुक्छीवः | तत्रै विविक्त- 
वसुनन्दकौ अपि । 
छुरिका इरिका इरी । 
्ुरति-विखनति श्चरिका । णके आप्‌... छुरति-छिनत्ति छुरिका । “अब्‌” 
[ ५।१।४९ | इति अचि, छुरी । 
ईैट्यां तरबालिकाऽपि 
१, भ्रा. प्रतौ त्त्रः नास्ति । 
६ 
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ईल्यते-स्तृग्रत ह, कभारोतमिः, नुरलवनमं 1 न | शरम पयमं 

वाटः तरवालः । अत्यः तरयानदरनरवान्िक्मि । नन्व, दषुः | शयन्न्यमू शन 
व्याडिः | म च देयाम्‌ भि) 

परिः पन्थः ममी दद 


(न = (१ (#) 91 ह] क ~ > १“ ५६ < ॥। [रि । । ) 4 ७ न 32. 0 
परिहन्यते सनन पारप गोमन नमुः | कर्षे; ५141“ र ~ 

॥ि ४ ५ पु १ श्म § ~ = क | 1 
घलदेदाः । “परर्वादयोग"" | २।२।१०३ | द्यम सपय सये पयः [दा 


ऊर्जस्व्युजस््रान 
उरी. बल्मस्यस्य उर्वी | ^ रनौ पिनवरायशान्नः"" ६ 14144 - | 
इति विन्‌ प्रत्ययः, यमन च अन्तः उनो वम सध्यनय दम्यान्‌ । (नदस्य. 
स्त्यस्मिन्‌ इति मतुः" [५1२1५ इत्यनेन उमेयनरमप्रत्ययान्नम्यं मनुः प्रन्ययः 
मतौ ऊर्वान्‌ अपि । ऊर्जतिगरायान्वितः । 
मगधो मद्रा वोयक्रोऽभिकरः | 


मगयः क्ण्डवादौ । ममघ्यति ग्रानने मगः | घन्‌ 1 वंमेदीग्मेन मौ 


याचते । यदाहुः-'“मागवाः स्तुतितशजाः टनि । मर्निच्‌ जान" मन्यने दुः । 
निम्यां ¶ 1 हः (+ अ मृ -२१५५। र अ~ 
(मिम खः" [उ. ८४ | इति सरः । तोवम्‌-प्रतोभम्‌ ऋवमीनि मद्रन्टद्धगिनि 
सर्धं (1 धिकः +~ कक @ ऊ {~ = र्य [7 
वोधक्ररः 1 यर््येव अर्थकरः । स्वाथिक्तः दः | अर्भ विदनेडस्य द्रा । "अने. 


ऽनेकस्वरात्‌, [ ७।२।६ ] इति दकः 

सौखशायनिकः सोखश्षन्यिकः सौखनृप्तिकः 1६९! 

सुखम्‌ च तत्‌ शायनं च सृखशयनम्‌ , मुखयायनम्‌ प्रन्छति सीसयायनिकः | 
“धुस्नातादिम्यः पृच्छति" [ ६।४।४२ ] इनि इकण्‌.। अनुदातिक्रादिषाटात्‌ 
उभयपदवृद्धिः । युखशय्याम्‌ पृच्छति सौगखराग्िकः 1 मुखम्‌ मुक्तम्‌ प्रच्छति सौख 
सु्तिकः । उभयत्र "सुस्नातादिभ्यः पृच्छति" [ ६।४।४२ ] इति इकम्‌ । वैता- 
लिकनासानि ॥६९॥ 

रणे संस्फेटसम्फेटो 

रणन्ति शब्दायन्ते दुन्दुभयोऽतर रणम्‌ । पुक्छीवः | "पपुन्नाम्नि०” [ ५।३। 
१३० ] इति बाइुलकराद्‌ घः। तत्र । ^ स्फिरण्‌ हिसायाम्‌" संस्फेरयति कातर- 
हृदयानि रसंस्फेरदैः । “पुन्नाम्नि ०" [ ५।३।१३० } इति धः । स्फेटोऽपि । 


१. जे. प्रतौ “तत्न नास्ति 1 २. श्रा. प्रतौ नेन नास्ति! ३. ञे. संस्कोस्यति । 
४. जे. संस्फोटः 1 
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सम्फेट इति भरतः । प्रषोदरादित्वात्‌ साधुः । णके स्फेटकोऽपि । सहुरिः 
दन्त्यादिरयम्‌ , हान्त्रम्‌ , असुरिः, घासिः, गुवेरम्‌, युध्मः, तल्पम्‌ च । 
वे द्रविण तथा । 
वरति अनेन बलम्‌ । पुंक्छीवः । “वर्षादयः क्छीवेः' | ५।३।२९] इति- 
जद । तत्र । "द्रु गतौ” द्रवति द्रविणम्‌ । ृहदृहिदक्षिभ्यः इणः [उ.१९४] 
इति इणः । “उऊनण्‌ बलप्राणनयोः" उशेयतीति उ । “दिघुदट०" [५।२। 
८३] इति क्विप्‌ । “रात्‌ सः" [ २।१।९० ] इति नियमादत्र संयोगान्तरोपो ` 
नास्ति । परीरम्‌ , ऋजीकरम्‌ , माहिनम्‌, ताविषम्‌ , तविषम्‌, प्रः च | 
अवस्कन्दौऽपि धाटयां स्यात्‌; 

“स्कन्दं गतिशोषणयोः" अवस्कन्दनम्‌ सवस््रन्दः । अद्ध । अवस्कन्दन्ति 
अत्र वा । अच्‌ । धावन्तोऽडन्ति स्यां धाटिः | प्रषोद्रादितवात्‌ साधु; । ङ्याम्‌ 
घाटी, तस्याम्‌ । 

नश च पछायने ॥७०॥ 

नदयते ननम्‌ । "जनद्‌" [ ५।३।१२४ | इत्यन्‌ । परा्यते पठा- 

यनम्‌ , तत्र । “इपसगेस्याऽयौ'' [ २।३।१०० ] इत्यनेन उपसगैसम्बन्धिनो 
रेफस्य रत्वम्‌ ॥७०॥ 

चारकोऽपि भवेद्‌ गुप्तौ, 

चरन्ति अनेन चारः । स्वार्थिके के, चारकः । गुप्यते रश्यतेऽस्यां पुमान्‌ 
गुप्तिः । “यां क्तिः” | ५।३।९१ | इति क्तिः । तस्याम्‌ । 

तापसे तु तपस्व्यपि । 

तपः शीलम्‌ अस्य तापसः । “भङ्स्थाच्छत्राऽऽ्देः ०” | ६।४।६ ० | इतिं 

अनू 1 तपोऽस्यास्तीति वा । अ्योस्स्नादित्वाद्‌ अण्‌ | तपो विधतेऽस्य तपस्वी । 
“ससूतपोमायामेधाल्षजो विनः [ ७।२।४८ | इति विन्‌ । 

विप्रे ब्रह्माऽपि च 

विविधं प्राति-पूरयति विप्रः । “क्वचित्‌ [५।१।१७१ |” इति डः । विरोषेण 
पातीति वा । ““छुरक्चुर °” [ उ.२९६ | इति रे निपात्यते । तत्र । ईहते ब्रह्मा | 
अभेदोपचारात्‌ हेर्नोऽच्चः” [ उ.९१३] इति मन्‌, नकारस्य चाऽकारः । 

आग्नीधाऽऽगनीध्रयपि 
““जिडृन्धेपि दीप्तौ" अभ्रिम्‌ इन्द्रे अभ्नीध्‌ विव्‌, “नो व्यञ्जनस्य ०” [४।२।४५ 
इति नक्‌ । अप्नीधः 1 ऋविविगूविदोषस्य इयं आग्नीधा । गृहेऽनीधो रण्‌ घश्च? 
१, जे. इत्यणु. । ए. जे. ननः नारित 1 
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[९।२।१७४] दति षृ प्रत्ययः । भअन्तगय मृनोयतानमा्म्‌ भद्रन । साम्नी 
एव॒ आग्नीध्र : प्रज्ञादिवाते स्वार्थ भण्‌ दुनि मणु | '््ल्नननयत [२४२८ 
दति डीः । अग्नीनधननाम्नी | 
रषी व्रमी ॥५७१॥ 
चरन्तः सीदन्ति अस्यां प्रृषी, नेपिविनामामनक्िरषः | व्रृषोदसदिल्यत्‌ 
साधुः | गीरादिखाद्‌ छोः | त्वन्तः मदन्ति अध्या पमी | प्ीदगािन्यानि मग 
त्वाद्‌ ढीः, बाहुटकाद्‌ पत्वाभावः | न्ट्योपान्यीष्ययय्‌ एति षतः ॥७१॥ 
शसने शमनं च 
“शस्‌ हिसायाम्‌"' शस्यते रामननम्‌ | “यनर्‌" ५1३1१२५} इनि शनः । 
रम्यते शमनम्‌ 1 अनट्‌ । यननविपषयिद्धिसानाम | 
अथ दधिपा््यं पृषानकर । 
दधिभिः स्यति दचिषाय्यम्‌ | टीन्यतेः दीप्‌ दत्यो दुधीवास्यमर सपि 1 
उभावपि “दधिपा्य-दीधीपास्यौ" [उ, ३८१} दति जश्य प्रत्ययान्तौ निषान्यने 1 
परषद्विः दधिविन्दुमिः अद्गुयते प्रषातकः । दधिसंयृक्तमास्यय्‌ , नन्त । पृषोदरा. 
दित्वात्‌ साधुः । 
अग्निरोजत्रिण्यग्न्याहितोऽपि 
अग्निहोत्रम्‌ अस्यास्ति अग्निदोत्री, तत्र । अग्नौ आहितः अग्न्याहितः । 
उपवासे समाचिमो ॥७२॥ 
उपवस्तमौपवस्तम्‌ 
उपवसनम्‌ उपवासः, तत्न । उपवसति अत्र उपवखम्‌ । “"हुयामा ०?! [३.५१] 
इति त्रः । क्टीवि माहा । पुंस्यपि अरुणः । "धवसूच्‌ स्तम्भे" उपवस्यते सनन 
उपवस्तः, ^क्त' प्रत्ययः । तस्येदम्‌ ओपवस्तम्‌ । “तस्येदम्‌” [६।३।१६०] इति 
सण्‌ । उपवसथोऽपिं । इमौ उपवस्त्रौपवस्तशब्दौ समौ.-तुल्यौ 
उपवीते प्रचक्षते । 
्रह्मद्ञ पित्र च, 
उपवीयते-प्रात्रियते स्म उपवीतम्‌, पुंक्टी्रलिद्गः, तत्र । व्र्मणः सृन्न त्रह्मसूत्रम्‌ । 
पूयते पुनाति वा पवित्रेम्‌ “बन्धिवहि०' [उ. ४५९] इत्यादिना इतरः प्रत्ययः । 
वादमीको दवापिमावपि 1७३॥ 
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वल्मीकस्य जपत्यं वाल्मीकिः । वषह्वादिलवाद्‌ इन्‌ । तत्र । मित्रावरुणयोरपत्य 
मैत्रावरुणिः । ऋषिसमुदायस्यानृपि्वाद्‌ इन्‌ । आदौ कविः आदिकविः । इमौ 
दौ-मे्ावरुण्यादिकविंशन्दौ । 

पशुभ्रामोऽपि भारवे । 

पञ्चना-करुटारेण रमते पञ्युरामः । “वा ज्वलादि ०” [५।१।६२] इति णः। 
परश्ुरामोऽपि । भरगोरपत्यंभागैवः । “ऋषिदृष्णि ०” [&।१।६१] इति अण्‌ । 
तत्र | 

योगीश्चो याज्ञवरक्यः 

योगिनामीरः योगीदाः । यज्ञवल्कस्य अपत्यं याज्ञवल्क्यः । गर्गादि्वाद्‌ 
यन्न । | 

दाक्षी पुरोऽपि पाणिनौ ॥७४।॥ 

दाक्याः पुत्रो दाक्षीपुत्रः । पाणिनस्यापत्यं पाणिनिः । “अत इक्‌” [६।१।३१। 
इति इन्‌ । तत्र ॥७४॥ 

स्फोटायनः सफौटायनः 

स्फोटम्‌-शब्दस्फोटम्‌ अयते स्फोटायनः स्फोटवादिवात्‌ । स्फुटस्य 
अपत्यं स्फौटायनः । “अश्रादेः" [६। १।४९] इति आयनस्‌ । 

कात्यो पररुचौ तथा । 

केतस्यापत्यं॑कत्यः । कात्यः पिताऽस्त्यस्य कात्यः । अभ्रादिवाद्‌ मः । 
अभेदोपचारात्‌ । वरा रुचिः अस्य वररुचिः, तत्र | 

कारेणव्‌ः पाटकाप्ये 

करेणोः-करिण्या भपय करिणवः । “ङसोऽपत्ये” [६।१।२८] इति 
मण्‌ । पाल्कैः-हस्तिचिकित्सकैः भप्यते-आप्त्वेन प्राप्यते पालकाप्य, तत्र | 
(“ऋवणे-ग्यज्ञनाद्‌ घ्य्‌" [५।१।१७] इति व्यू । 

चाणक्यश्णकात्मजे ॥७५॥ 

चणकस्य ऋषेरपत्यं चाणक्यः । “शगदि्ेञ्‌" [६।१।४२] इति यज्‌ | 

चणकस्य ऋषेः आत्मजः चणकात्मजः, तत्र ॥७५॥ 


वैरोषिके कणादोऽपि 
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निव्यद्रव्यदृत्तयोऽन्प्या विरेपास्ते प्रयोजनमस्य वैदापिकम्‌ ग्राम्‌ त्ेस्यधीते 
वा वैरोपिकः, तत्र । कणान्‌ मत्ति कणादः “कर्मणोऽण्‌” [५।१।७२] इति सम्‌ । 
कणान्‌ आदत्ते वा | “्वचित्‌ [५।१।१७१] इति डः । । 
जेनोऽनेकान्तयाद्यपि । 
जिनो देवताऽस्य जनः । अनेकान्तम्‌ स्याद्वादम्‌ वदतीति अनेकान्तवादी | 
ग्रहादित्वाद्‌ णिन्‌ | 
चाकि छौकायितिकः 
“भ्चवे गतौ" चवेति मात्मानं चार्वाकः ! “'मवाकस्यामाक ०" [उ. २७] 
इति भके निपात्यते । छोकेषु मायतं छोकायतम्‌, वृहस्पतिप्रणीतं शाखम्‌ तद्रच्यधीते 
वा॒डौकायितिकः । श्याज्िकरौत्थिकटोकायितिकम्‌" [६।२।१२२] इति इकण 
प्रत्यये निपात्यते, निपातनाच्च यकाराकारस्य इकारः । 
कृषिः ्रषतमित्यपि ।७६॥ 
कर्षणम्‌ कृषिः । ““नाम्युपान्त्यकृगू ०" [उ. ६०९] इति किद्‌ इः “स गतौ 
प्रसचियते प्रसृतम्‌ । कषणनाम्नी ॥७६॥ 
न्यासा्णे परिदानम्‌ 
न्यासस्य-निक्षेपस्य अपणम्‌-निक्षेप्र प्रतीपम्‌ दानम्‌ न्यासा्पेणम्‌ , तत्र । 
परिवर्त्ताद्‌ दानम्‌ परिदानम्‌ , प्रतीदानम्‌ अपि । स्मार्ते तस्य भेदोऽस्ति । 
'वासनस्थमनार्याय हस्ते न्यस्य यदर्पितं | 
द्रव्यं तदुपनिधिन्यौसः प्रकार्य स्थापितं तु यत्‌ ॥ 
निक्षेपः शिर्पहरस्ते तु माण्ं सैस्कतमर्षितम्‌ 1" इति । 
तत्रैवं व्याल्या --न्यासः-प्रकार्य यत्‌ स्थापितं तद्‌ द्यम्‌, तस्य अर्णम्‌ 
न्यासापैणम्‌, तत्र । 
। | वणिक्‌ प्रापणिकः स्मृतः । 
पणायति व्यवहरते वणिक्‌ । ““गृपणिम्यामिंज्‌ सुखणौ च" [उ. ८७५] इति 
(इज्‌) प्रत्ययः, पणेश्च वण्‌ इत्यादेशः । प्रापणायति प्रापणिकः । श््राङः पणिपनिक- 
षिम्यः [उ. ४२] इत्यनेन श्राङडः' इत्यस्माद्‌ उपसगेसमुदायात्‌ परस्य “पणि 
व्यवहरस्तुत्योः”--दत्यस्य इकः प्रत्ययः । प्रपूर्वात्‌ पणेरपि इच्छन्ति अन्ये । तन्मते 
प्रपणिकोऽपि | भापणिक्षा, पनिक्ा, पदिका, पतिका, अपि । एते स्वैऽपि “भाङः 
पणिपलिपदिपतिम्यः” [ड. ३९] इत्यनेन इक प्रत्यये साधवः । 
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रक्षे च नियुतम्‌ 

दशाऽ्युतानि रक्षम्‌ “वविशत्यादयः'' [६।४।१७२| इत्यनेन लक्षम्‌ इति 
निपात्यते । छक्ष्यते अनेन वा छक्षम्‌ । सीक्छीबलिङ्गः । षष्ठम्‌ अङ्कस्थानम्‌ , तत्र | 
यदाह 

एकं दश ₹इातमस्मात्सहस्रमयुतं ततः परं रक्षम्‌ । 

प्रयुतं कोटिमथाबुदमन्जं खै निखर्म॑च ॥ 

तस्मान्महासरोजं राङ्क सरितांपतिः ततस्तवन्त्यम्‌ । 

मध्यं॑परार्थमाहूर्यथोत्तरं दशगुणं तज्ज्ञाः ॥ 
ईति । दश अयुतानि मानम्‌ एषामस्य वा नियुतम्‌ । “वविशत्यादयः"! [६।५।१५७३ | 
इत्यनेन नियुतम्‌ निपात्यते । प्रयुतम्‌ अपि । 

पोते स्मृतं प्रहरणं बुधैः ॥७७॥ 

पूयते उनेन.पोतः ^द्म्यमि ०? [उ. २००] इति तैः । तत्र स्मृतम्‌ उक्तम्‌ । 
प्रोह चतेऽनेन प्रवहणम्‌ । “करणाधारे" [५।३।१२९] इति अनद्‌ ७७ 

कर्णोऽप्यरितर दुशस्य 

कीर्यते जनेन नौः करणैः । “'णुविंा ०†” [उ. १८२ | इति णः । इयतति अनेन 
नौः अरित्रम्‌, तत्र। “छभूसुनि ०? [५।२।८७] इतिं इत्रः । दुर्गस्य इति दु्गेसिहमते 
आह च-“कणैः श्रोत्रमसतिं च | [ | इति। : 
गवेश्वरोऽपि गोमति । 

गवामीश्वरो गवेश्वरः । ““स्वेरे वाऽनक्षे [१।२।२९] इत्यनेन गोशब्दस्य 
ओकारस्य पदान्ते वतेमानस्य स्वरे परे सति अभ्र इत्यादेशो वा भवति । पक्ष 
गवीश्वरः । गावः सन्ति अस्य गोमान्‌ । “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुः" [५७।२।१] इति 
मतुः | तत्र । 

कर्के कषे्रनीवोऽपि 

कैति सुवम्‌ कैकः णकः, तत्र । क्षत्रेण जीवति कषत्रजोवः, कषेत्ाजीवोऽपि । 

कोटीक्ो छोष्टमेदनः ॥७८॥ 

कोरीभिः-कौणैः स्यति-खण्डयति कोटीशः । “क्वचित्‌” [५।१।१७१] इति 
डः । अन्तताङभ्यः । छोष्टान्‌ भिनत्ति रोष्टमेदनः । ^“नन्ादिम्योऽनःः' [५।१।५२] 
इति अनः ॥७८॥ 

१, जे. भ्रतौ--“दम्यमीति तः” इति पाठो नासति । 


४८ श्रीश्रीचछछभगणणिपिनिमिना 


मार्हीकमपि मघे 

मृद्वीकाया विकारो माद्रक्रिम्‌ | (विक्रार [६२३०] दनि भम्‌ | मय्य 
करणं मयम्‌ 1 'मतगद्स्य करणे" [६1१11१४] इनि यः| नत्र | गदकि्नुः 
दरासवः च । 

अनुतर्पोऽपि चप स्मृतः । 

अनु तृष्यति अनेन अनुतषैः । घन्‌ । पन्ति पिबति अनेन चः । । कुः 
नमस ०” [ड. २७| दति भकः । तत्र । अमरस्तु-अनुतषैन्दं सुरापविष्परया- 
यमाह । 

कुविन्दे तन्तुघायोऽपि 

कु विन्दति कुविन्दः । “निगवादेर्नाम्नि” [५।१।६ १] नि श्रः । कुरिमिता 
बिन्दवः-जख्कणा अस्येति वा कुविन्दः, प्रपोद्रादिव्वाद्‌ ब्कारस्य वकार्‌ः । 
तत्र । तन्तुम्‌-तन्त्रातानम्‌ वयति तन्तुवायः । '^कर्मणोऽ' [५।१।७२)] 


इति अण्‌ । 
वेमा वेमोऽपि कीत्य॑ते ॥७९॥ 
^वेग्‌ तन्तुसन्ताने" वयन्ति अनेन वेमा, वानदण्डः' । पुं्टीवदिद्रः | 
““सात्मननासमन्वेमन्‌ ०” [उ, ९१६] इति मन्‌ प्रत्यये निपात्यते । “रक्मप्रीपा ०” 
[उ. ६४६] इति मे निपातनात्‌ वेमः । कीव्य॑ते--निगयते बुधैरिति गम्यम्‌ ॥७९॥ 
रनको धावकोऽप्युक्तः 
‹“रञ्जी रागे" रजति रजकः । “रत्‌खन्‌रञ्लः ०” [५।१।६५ | इति अक्रट्‌ । 
८“सकटर्षिनोश्च ०! [४।२1५०] इति नरोपः । “धावूग्‌. गतिदो" धावति 
वस्त्राणि धावकः । “नाम्नि पुंसि च [५।३।१२१| इति णकः । 
पादनाणं च पादुका । 
पादौ त्रायते अनेन पादत्राणम्‌ । “करणाऽऽधारे" [५।३।१२९] इति मनर्‌ । 
पादूरेव पादुका ““ड्यादीदूतः के” [२।४।१०४| इति हस्वः । 
दैटिकस्तिछन्तुदोऽपि 
तटम्‌ अस्त्यस्य तटी । स्वार्थिके के, तैलिकः । तेरम्‌ विचतेऽस्य वा तैलिकंः। 
“८अतोऽनेकस्वरात्‌)› [७।२।६ | इति इकः । तिम्‌. तुदति तिलन्तुदः 1 ““वहुविष्ब- 
तिरात्‌ तुदः" |५।१।१२४| इति खद प्रत्ययः । 
४ । रथकारोऽपि वकि; ॥८०॥ 


व, 
१. आ. '्वानद्ष्ड;" नारिति । 
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रथम्‌ करोति रथकारः । “कमणोऽ” [५।१।७२] इति अण्‌ । व्यति 
छिनत्ति काष्ठानीति व्ैकिः । “वर्धेरकिः" [३.६२ ४] इति अकिः ॥८०॥ 
चिज्रकरो रिखकथ 
चित्रम्‌ करोति चित्रकरः । ““संस्याऽदर्दिवा ०? [५।१।१०२] इति ट 
प्रत्ययः । छिखति चित्राणि ट्खिकः । धरुधृन्दिरुचितिलिपुि०” [३.२९] इति 
किद्‌ सकः । 
टेप्यङृररेपकोऽपि च। 
ठेप्यम्‌ करोति छेप्यक्रत्‌ । ““लिपीत्‌ उपदेहे? हिम्पति ठेपकः । ““नाम्नि पुंसि 
च! [५।३।१२१] इति णकः । 
कुतूहडे विनोदोऽपिं 
कुत्सितम्‌ तोहति कुतहङः । ““ुररोरङ ०" [उ.४७४] इति अङे निपात्यते। 
विनोदनम्‌ विनोदः । घञन्तः । 
सौनिकः खदटिकोऽपि च ॥८१॥ 
सूना प्रयोजनमस्य सौनिकः । “श्रयोजनम्‌” [६।४।११७] इति इकण्‌ । 
(“ख्ण्‌ संवरणे! खद्यति खदिकः । ““कुशिकटदिकमक्षिका ०” [उ. ४५| इति इके 
साधुः । खद्ोऽस्त्यस्य वा । “मतोऽनेकस्वरात्‌"' [७।२।६ | इति इकः ॥८१॥ 
कूटयन्त्रे पाक्चयन्नम्‌ 
कुटेन- छेन यन्त्यतेऽनेन कृूटयन्त्रम्‌ + तत्न । पाशेन~बन्धनम्नन्थिना यन्त्यते 


अनेन पारायन्तरम्‌ । 
समौ चाण्डाङपुक्कसौ । 
चण्डते चण्डालः । “कृ ०” [उ.४७५] इति भाः । चण्डमालम्‌ मृषा 
अस्येति वा 1 यद्‌ व्याडिः- 
“चण्डमाछं मृषा यस्येत्यथः रुन्दवतां मतः" । [ ] इति । 
चण्डा एव चाण्डाङः 1 प्रज्ञायण्‌ । पुत््‌-कुत्सितम्‌ कसति-याति पुक्रसः। 
पृषोदरादित्वात्‌ दन्त्यान्तः । “चकत चुक्तण्‌ व्यथने चुक्तयति चुकस इत्येके) 
“फनस ०” [३.५७] इति असे निपात्यते । दवितीयवगाघक्षरादिरयम्‌ । श्रपचो डोभ्बः, 
पुक्रसो मृतप इति अवान्तरमेदोऽत्र नाऽऽश्रितः । 
इत्थं तृतीयकाण्डस्य श्रिरोञ्छोऽयं समर्थितः ॥८२ 


४ 


"५० द्ीभीद्र्टमगणिधिगि्मिना 


हत्थम्‌-अमुना प्रकरेण त्रयाणाम्‌ संप्यापूरणन्यूमीयिः मो नादी काष्ट 
तृतीयकाण्स्तस्य तृतीयक्राण्डरय श्रीदेगनाममासामत्यनतधलन्य समम्‌ उविन्तेन 
प्रत्यक्षः रिोज्छः सम्धितः-रनित एत्य: ॥८२॥ 

दति श्रीमदददत्चरतरगन्द्ीयश्रीजयसरागरमोपाध्यायनःनानीय- 

वाचनाचार्यधभालुमेरुगणििष्यतुटयापान्यायगिद्श्रीततानतरि- 
मखविनेयवाचनानार्यश्रीधरीचल्टमगगिधिरनिनायाम्‌ 
श्रदिमनाममादापिलोज्ख्दीपिक्रायां तीय 
मर्यकाण्डस्य चिच्छोञ्छ; समाः । 


१, जे, श्रतौ श्रीहैमनाममालामत्यकाण्डस्यः इति पाठो नोपलभ्यते 
२. प्रा, ज. प्रतौ-शिष्यमुख्यक्नीक्चानविमलोपाध्याय० इति पाठः । 


चतुथः तियक्काण्डः 
सथ तिर्यक्ाण्डस्य शिरोञ्छो वित्रियते-तत्र प्रथिन्यप्तेजोवायुवनस्पतिभेदेनैः 
केन्द्रियाः स्थावराः, दित्रिचतुःपञ्चेन्दरियमेदेन त्रसाश्च कृमिग्रृतयस्तिर्यञ्चो वक्ष्यन्ते | ““ 
तत्र प्रथमं परथिवीकायिकानाहै- | 
रत्नवती थषि 
रत्नानि विंघन्तेऽस्यां रत्नवती । "'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुः [७।२।१] इति 
मतुः । भवत्यस्याः सवम्‌ इति मूः । ^म्यादिम्यो वा” [५।३।११५] इति क्विप्‌ । 
तस्याम्‌ । इडा, अम्बा, उर्वरा सयं स्वैसस्यायाम्‌ , भुवि अपि, दक्षा; स्थाया, 
कुडमा, गूहतुः, सहरिः, कर्वरी, अव्यथिपी च इत्यादयोऽपि । 
दिवःपृथिन्यावपि रोदसी । 
योश्च प्रथिवी च दिवःपृथिन्यौ । ^“दिवस्‌-दिवः पृथिव्यां वा” [३।२।४५] . 
इति दिवः इत्यादेशः । रुदन्त्यनयोः रोदसी । “भस्‌ [उ.९५२] इति अस्‌ । गौरा- : 
दित्वाद्‌ ङः | छ्नीवलिज्घो द्विवचनान्तः । इदन्ताद्‌ रोदसिरशाब्दाद्‌ वा द्विवचने रोदसी । 
यदाह उत्पछः-““यावापृथिन्योद्धिवचने रोदसिशन्दे इवर्णान्तादेशाः पृषोदरादित्वात्‌" 
[ ] इति । रोदसीत्यव्ययमपि । धावाक्षमे जनित्वम्‌ , नेत्वम्‌ च । 
माणिवन्धं माणिभन्तं सैन्धवे ॥ 
मणिबन्धे गिरौ मवं माणिबन्धम्‌ । मणिमन्ते गिरौ मवं माणिमन्तम्‌ । उभयत्र, 
"भवे" [६।२।१२२] इति अण्‌ । सिन्धुनदुपलक्षिते देशो भवं सेन्धवम्‌ । (‹भवे? 
[६।२।१२३ | इति अण्‌ । पुंक्छीवलिद्गः । तत्र । 
वसुके वु ॥८३॥ 
वसति वयु । ““्ृतृत्सरितनिधन्यनिमनि ०! [उ.७१.६] इति उः प्रत्यय 
स्वार्थिके के च, सुकम्‌ । वस्तकनाम छ्वणम्‌ । तत्र यदाह मााकार+-“"रोमके 
वसुकं वयु ।* | ] इति ॥८३॥ 
टङ्कनष्ङ्णः ५ 
“टकुण्‌ बन्धने? टङ्कयति ऽङ्कनः । ““णिवेच्यासश्रन्थवटवन्देरनः*” [५।३।१.१.११. 
इति अनः । रङ्कयते अनेन वा। “करणाऽऽधारे" [५।३।१२९] इति अनद्‌ । “'ुन्ना- 
म्नि०” [५।३।१२ ०] इति घे, रङ्कोऽपि । र्कयति टद्कणः । “चिक्ण-कुकण- 
कृकण ०? [उ, १९०] इति अणे निपात्यते । 
१ यथिवीकायकानाह । 
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विपण्यन्तेऽस्यामिति विपणि 


स्यात्कुण्डिनपुरमपि 
१. ज, प्रतौ ममग्रलसरपठवसनयश्त) दति पाठः 1 २, प्र, भरतौ प्विपिधदर 
पाठ नास्ति । ३. प्रा. प्रतौ “पत्त 


नापुरम्‌ । “ 
वामनः प्राह । कु 


हैमनाममाटाशिरोञखछदीपिका धे 


““सापणः पण्यवीथी च दयं विपणिसंज्ञकम्‌"› [ ] । खीलि्खः | ^“पदिपटि ०! [उ 
६ ०७] इति इः । तस्याम्‌ । पण्यस्य वीथिः पण्यवीथिः । स्वार्थिके के, पण्यवीथिका । 
वेणिग्वीथी, हद्वत्तेनी च ।॥८५॥ ~ 
सुरुङ्गायां सन्धिरपि 
सरति-गच्छति अनया सुरङ्गा । “सर्तेः सुच" [उ, १०८] इति उङ्गः । 
तस्याम्‌ । सन्धीयतेऽस्मिन्‌ सन्धिः । “उपसर्गाद्‌ दः किः” [५।३।८७] पुंलिङ्गः । 
ग्रहे धामंमपि स्पृतम्‌। 
गृहणाति पुरुषोपाजितं द्रन्यम्‌ इति गृहम्‌ । “गेहे ग्रहः” [५।१।५५] इति कः । 
पक्लीबलिङ्गस्तत्न । दधाति आश्रयमस्मिन्‌ इति धामम्‌ । “भर्तीरिस्तुसुहु ०! 
[उ. ३३८] इत्यादिना मः। क्छीवलिङ्गः । कुटीरः, अररः, अजिरम्‌, सात्रम्‌, 
पटिः अयं सुन्याश्रमन्याघयोरपि, वसिः, भविः, विरिपम्‌, वैष्ट्रम्‌ च । “हने रन्‌ 
ध च #[ ] इत्यनेन पाणिनीयघत्रेण “हन्‌ हिंसागत्योः” इत्यस्य “धः अदेशे 
रनि प्रत्यये धरोऽपि। 
उपकार्योपकर्यापि 
उपक्रियते-उपष्टम्यते उपकार्या । “ऋवणेन्यञ्जन ० [५।१।१७] इति 
ष्यण्‌ । “शिक्यास्याद्यमध्य ०” [उ. ३६४] इति ये निपातनात्‌ उपकर्या | यद्‌ 
वा, उपकरणम्‌ उपकररः । अल्‌ । तत्र साध्वी उपकर्या । “(तत्र साधौ [७।१।१५] 
इति यः । पटमण्डपादि राजसदनम्‌ । उक्तं च- 
'गृहस्थानं स्पृतं राज्ञासुपकार्योपकारिकाः । [ | इति । 
प्रासादे च प्रसादनः ॥८६॥ 
प्रसीदन्ति नयन-मनांसि अस्मिन्निति प्रासादः । “धञ्युपसर्मस्य ०?! 
[३।२।८६] इति दीः । प्रसादयति प्रसादनः । देवभूपानां गृहम्‌ ॥८६॥ 
शान्तीग्हं शान्तिर | 
दान्ते गृहम्‌ शान्तिगृहम्‌ । तत्र । शान्तीगृहम्‌ इत्यत्र बाहुलकाद्‌ दी, 
“तिकूकृतौ नाम्नि [५।१।७१] इति "तिक्‌" प्रत्यये ““इतोऽक्त्यर्थाद्‌” [२।४।३ २ 
इति डां च शान्ती शान्तिस्तस्य गृहम्‌ इति वा । यदाह वाचस्पतिः-- 
“जाथर्वणं शान्तिगृहं शान्तीगृहकमप्यदः”” [ ] । इति । 
प्राङ्गणं सङ्गणं मतम्‌ । 
` ` ऋुदरितपाणिनीयघुत्रेष्विदं सूत्रं नैवावलोवयते, भतः क्लोधनीयमिद्‌ं सुत्रम्‌ । 


५४..: श्रीश्रीवल्छभगणिविनिमिता 


भगु गतौ" प्राहन्ति भन प्राङ्गणम्‌ । ““करणाऽऽधारे” [५।३।१२९] 
इत्ति मनर्‌ । उद्वन्ति जन अङ्गणम्‌ । “(तच्टृ ०* [उ. १८७ इति चणः । 
मतम्‌-सम्मतः्‌ | 

कपाटवत्‌ कवारोऽपि 

कम्यते-चटति कपाटः । “कपाटव्रिराट०+ [ड, १४८] इति-माटे 
निपात्यते । कम्‌-रिरः पारयति प्रविद्तामिति वा कपाटः । “"लपादीनां पो वः 
[२।३।१०५] इति पत्य वत्वे कवाटः । त्रिटिद्धः । वदर्थः पूर्ववदवप्तेयः । 

पक्ष्टारे खटक्किका ॥८७॥ 
“` - पक्षस्य द्वारम्‌ पक्षद्रारम्‌, पश्वद्वारम्‌ । यदाह कात्यः- 

“्रच्छनमन्तरद्वारं पक्रं तदुच्यते” । [ | इति । तत्र । “खट काङ्को 
सखटचते-काङ्क्यत खटक्रा । ““निप्कतुरुप्क °` [उ, २६] इति कान्तो निपात्यते। 
स्वार्थिके-के, खटक्कक्रा । “डयादीदूतः के" [२।४।१०४] इति दतः ॥८५७]। 

छुशुटत्‌ छुशलोऽपि ८ 

“कुच्‌ श्ठेषणेः कुस्यते धान्येन छुचय्ः । ताट्व्यमव्यः | “छृसच्‌ 
न्टेपे कुस्यते धान्येन कुः 1 दन्त्यमव्यः'। उभावपि “कुदपुच्छिभ्य 
किद्‌" [ड, ४९०] इति किद्‌ ञ्डे साधू । वदर्थः - पूर्ववत्‌ ¡1 धान्यकोष्टनाम्नी | 
वटतः ` घान्यावरोघश्च | छ 

सद्गे ठु पटो मतः । 
उन्जत्‌ आर्जवे" समुव्व्यते ससुद्गः। “'भमावाऽकर्गोः"' । [५।३।१८] घञ्‌ 
उद्गादित्वाद्‌ गतव । न्यङ्क्वादत्वाद्‌ वा निपात्यते। सस॒दगच्छतीति वा 
“क्वचित्‌”; [५।१।१७१] इति डः 1 तत्र । पुटयते- छिप्यते पुरः] “नाम्युपान्त्य ०” 
[५1१1५ | इति कः । सूषणाचावपनेम्‌ । । 
पेटायां स्यात्‌ पेटकोऽपि पेडाऽपि कृतिनां मते ॥८८॥ 
^१िद्‌ दादे च, चकारात्‌ संहतौ” पेति पेटा । षिदादित्वाद्‌ चू । पेटति 
पेटकः 1 ““चिदिभमिदिपिर्वा, [उ. ३०] इति जकः । पेट एव वा । पुीवरिङ्गः । 
जयां पेटिका इत्यन्यः । केचिदेनं पेडा इति सिद्धचथ डान्तं परन्ति! अमरस्तु- ` 
““पीडण्‌ गहने” इत्यस्य पेडा इत्याह । कृतिनास्‌-विदुषाम्‌ मते ॥८८॥ 
पवन्यपृ समहन्याचू 
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` ` पूयते-्ोष्यते गृहम्‌ जनयेति पवनी । “करणाऽऽारे” [५।३।१२९] 
` इति अनर्‌ । समुद्यते रजोऽनया समूहनी, बहुकरीं । “करणाऽऽधार!' [५।३।१२९] 
इतिं अनट्‌ तस्याम्‌ । 
त अयोनिं यसं ` बिहु । 
न विधते योनिः सस्य अयोनिः । अयो-रोहम्‌ नयति-ग्राप्नोति -मुखे 
वा । प्षोदरादिववात्‌ साधुः । जयसा-रोहेन अनिति-्राणितीति वा । ““दि- 
` पठि० [उ. ६०७] इत्यादिशब्दाद इः । यदाह वेनयन्तीकारः- 
` `  "अयोनिशुसङोऽखी स्यात्‌” [ ] । इति । युस्यते-सण्ड्यतेऽनेन सुंठ । 
:' (“तुपिवपिङ्कपिकुश्ि ० [उ. ४६८] इत्यादिना किद्‌ भः । मुहुः ` वारंवारं 
“ स्वनम्‌ छाति, सुहुरहुरसतीति वा सलः । प्रषोदरादित्वात्‌ साधुः । क्षोताऽपि । 
तऋकारान्तोऽयम्‌ । सुषोऽपि । 
 कण्डोरके पिटकोऽपि र 
. -“ : (वकङ्कङ्‌ मदेः) कण्ड्यते कण्डोलः । वंरादखादिमयं भाण्डम्‌ । तत्र | 
` (कुरिपटिकण्डिगण्डि ०? [उ. ४९३] इति ओः । “पिट शन्दे च पेटति पिटम्‌ | 
` नेम्युपान्त्य ०” [५।१।५४] इति कः । पुंक्टीबलिङ्गः 1 स्वार्थिके के, प्रिरकरः । 
पिति वा पिटकः । ““छिदिभिदिपिर्वा?” [उ ३०] इति किड्‌ भकः। ` - 
चुर्ल्यामन्तीति कथ्यते ` ॥८९॥ 
(चुल्ल हावकरणे"" चुल्लतीव ज्वााभिरिति वुः । “किंटपिछ्पिशि- 
विटि ० [उ, ६०८] इत्यादिना इः । तस्याम्‌ “अतु वन्धने? अन्तति-वध्नाति 
` बहिम्‌ अन्तिः] “पदिपटिपनि ०” [उ. ६०७] इत्यादिशन्दाद्‌ इः प्रत्ययः । 
~. ““हतोऽक्त्य्थाद, [२।४।६२] इति ङ्याम्‌, अन्ती । यदाह माराकारः 
२ “अन्त्यंधिश्रयणी मवेत्‌" । | | इति । 
‡ $ केचिदेनम्‌ इनन्तमिच्छन्ति, तत्रैवम्‌, अन्तोऽस्यास्तीति अन्ती । -पुंलिष्कुः । 
(इतिः अवधारणे, कध्यते-उच्यते विदरदविरिति गम्यम्‌ । समीं इत्यपि ॥८९॥ . ; 
खजः खजाकोऽपि मथि । 
:..,` “(हज मन्ये” खजति मथ्नाति खजः । “अचुः' [५।१।४९] इति अच्‌ 
.णवरल्येयः । खजन्ति अनेनेति खजाकः । ““शटिबछिपतिशति ०!” [उ. २४] इति 
,:लाकः । मथ्यतेऽनेन मन्थाः । “पथिमन्थिम्याम्‌?' [उ. ९२६. इति इन्‌ । तस्मिन्‌ । 
मथि मन्थाने खजपोऽपि च | | क 


५६ श्रौश्रीवररुभगणिविनिमिता 


विष्कम्भः कटकोऽस्य हु । 

सस्य मथः, विष्कम्नाति-वध्नातीति विष्कम्भो दण्डको यस्मिन्‌ बद्धवा मन्था 
साकृष्यते ] “कुटत्‌ कौटिल्ये” कटति कुटः । ““नाग्युपान्त्य ० ` [५।१।५४] 
इति कः । स्वार्थे के, कटकः । णके प्रत्यये वा कुटादित्वाद्‌ गुणाभावः । मन्दीरम्‌ 
देश्याम्‌ । 

अगोऽपि पवेते | 

न गच्छति अगः, स्थावरत्वात्‌ । “क्वचित्‌! [५।१।१८१] इति डः। 
अगति वा । “अच्‌? [५।१।४९] इति भच । पर््यते-पूैते शिलाभिः पर्वतः । 
परमृग्रशीयनि ०! [उ. २०७] इत्यादिना सतः । तत्र । अविः, जीमूतः, वलाहकः 
दर्दरः, माहूरः, सिरः जदिदन्त्योऽयम्‌, वद्ध॑सानः मध्यदन्त्योऽयम्‌, वरम्बः, 
, शयानकः तारुन्यादिरयम्‌, सहान्यः दन्त्यादिरयम्‌, धृत्वा नन्तोऽयम्‌, सदिः सदश्च 
उभावपि दन्त्यादी । 


कौञ्जः क्रौञ्चवद्‌ मन्यते बुधैः ॥९०॥। 
कुञ्जस्य~पवैतेकदेशस्याऽयं कौञ्नः । . “तस्येदम्‌” [६।३।१९६ ०] इति 
अण्‌ । "क्रञ्च गतौ क्रुञ्चति कुञ्चः । प्रज्ञाघणि, क्रौञ्चः. । बुचैः-विदद्ि 
मन्यते ॥९०॥ 
कक्खट्यपि खटिन्यां स्यात्‌ 
कक्ख हसने” कक्खतीव स्वेतत्वात्‌ कक्खटी । “दिन्यविं ०: [उ. १४२] 
इति अरः ¡ खटः आकाङ्क्षकोऽस्त्यस्याः खटिनी; खरी; तस्याम्‌ । । 
वि ताम्रमौदुम्बरं विदु; । 
ताम्यति विना ताप्रम्‌ । “चिजिद्सि ० [उ,३९२] ` इति रः ¦ उनत्ति 
किते वहिना उदुम्बरम्‌ । ““तीवरधीवरपीवर ० [उ. ४४४] इत्यादिना वरट्‌ 
प्रत्ययः । उन्देर्थातोश्च किद्‌ उनन्तः । उद्गतं वरम्‌ उदुम्बरम्‌ इति नैरुक्ता; । 
तत उदुम्बरमेव ओदुम्बरम्‌ । प्रज्ञादित्वाद्‌ अण्‌ । नागमधुकेऽपि । 
शातकोौम्भमपि स्वर्णे 
दातकुम्मे गिरौ भवं श्चातकौम्भम्‌ । अनुरातिकादित्वाद्‌ उमयपदषृद्धिः । 
शोभनो वर्णोऽस्य स्वणम्‌ । प्रषोदरादित्वाच्‌ वछोपः । तत्र । चाम्पेयः, यवष्ठम्भः, 
किरीटम्‌, कृपीटम्‌, पीयुः, पुष्करम्‌, रुचिष्यः, शादः ताङ्न्यादिरयम्‌, सानसिः, 
रीतम्‌, पारक्‌ › रुक्मम्‌  नन्दयन्तः, मदयित्नुः इत्यादयोऽपि | 
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पारदथपलोऽपि. च ॥९१॥ 
पारम्‌ ददाति पारदः 1 “चप सान्त्वने! चपति चपः । "“मृदिकन्दि 
कुण्डि.)!. [उ,. ७६५] इति अलः । अस्थैर्याद्‌ वा ॥९१॥ 
, रसजातं रसाय्यं च तुर्ये दार्वीरसोद्धवे । ध 
. रसाद्-दारुहरिद्राया रसाद्‌ . जातम्‌-उत्पन' रसजातम्‌ । रसेन-दारुहरि- 
द्राक्वायेन अग्यम्‌ श्रेष्ठम्‌ रसाग्यूम्‌ । रसाम्रे साघु वा । “तत्र साधौ [७।१।१५] 
इति यः । तुल्ये-समाने । दावी-दारुहरिद्रा तस्या रसः-क्वाथः, तस्माद्‌ उद्भवतीति 
दार्वारसोद्ववस्तत्र । छोकै (“रसवति इति प्रसिद्धिस्तन्नाम्नी । 
मक्षिके वैष्णवोऽपि स्यात्‌ 
` माक्षिकम्‌ मधु तद्वर्णं माक्षिकम्‌, अञ्जनविकेषः । तत्न । विष्णोरयं वैष्णवः । 
“तस्येदम्‌ [६।२।१६०] इति भण्‌ । सत॒ एव अजस्य ॒विष्णोर्नाम अस्य 
शजलनामकः । 
गोपित्त हरिताख्वत्‌ ॥९ 
गोपित्तमिव गोपित्तम्‌ | मत एव गोदन्तः । हरेः पीतवणस्य ताछ प्रतिष्ठाऽस्य 
हरितार्म्‌ । हरिताम्‌-पीतत्वम्‌ सर्ति भूषयति वा । वदर्थः पूवेवदवसेयः । जेरम्‌ 
मपि । यद्‌ घन्वन्तरिः- 
 हूरिताछं च गोदन्तं पीतकं नटमण्डनम्‌ । 
आड च तारं जेरं॑च पिन्जरं विल्रगन्धिकम्‌ ।” ॥९२॥ 
मनःशिङायां नैपाली शिला च सुधिया मता । 


मरनोवाच्या हिङा मनःशिला, तस्याम्‌ । नेपाख्देरो भवा तैपाटी । 
“भवे, [६।३।१२२] इति अण्‌ । ““अणर्गेय ०" [२।४।२०] इति डीः । “दिख्त्‌ 
उष्छे; ताङन््रादिः । शिर्ति रिा । “नाम्युपान्त्य ०” [५।१।५४] इति कः । 
सुधिया- पण्डितेन कथितेत्यथेः । 


` भृज्गारमपि सिन्दूर 


श्रणाति -शवज्गारम्‌ । "्रारशवङ्गार °” [उ. ४११] इति आरे ` निपात्यते । 

शद्कारदेतुताद्‌ वा शवज्ञारम्‌ । स्यन्दते सिन्दूरम्‌, तत्र । ““सिन्दूरकल्पैर ०१ 
[उ ४२०] इति ऊॐरे निपात्यते । गान्वारणङकः, रक्तेणुः च । यद्‌ धन्वन्तरि 
<, न ॥ 4 


[श ~ 
41 {2 1.4 


५८ -धीथीचछमगणिचिनिमिता. 
4भसिन्दूरं रक्तरेणुश्च नागरक्तं च नागजम्‌ । 
` ~ श्वद्खारभूषणं श्रीमद्‌ वसन्तोत्सवमण्डनम्‌ ।'† ` 
| इरुविन्दे तु दिङ्गुधः ॥९३॥ 
कुरुम्‌ विन्दति कुरुविन्दः । “नि-गवादेर्नाम्नि! [५।१।& १] इति श्च 
““हिर्‌ गतिचृद्धयोः” हिनोति हिङ्ग्धः । ““गृूहटुगुग्गुदकमण्डल्वः' [उ. ८२४] 
ति वहुवचनाद्‌ “जाद्धु' प्रत्यये निपात्यते ॥९३॥ - ` ` 
बोखो गोपो रसोऽष्युक्तुः . 
बोल्यते बोः । “बुरुण्‌ निमज्जने? । गां पाति गोपः । रसति रस्यते वा 
रसः । मीमवद्‌ इति वा । गोपः रसः । पिष्टोऽपि। उक्तः-कथितो विदद्धिरिति गम्यम्‌। 
| रत्नं माणिक्यमित्यपि । 
रमते मनोऽ रत्नम्‌ । “रमेत्‌ च [उ, २९४] इति ननत्यं; 
तश्वान्तादेशः । तच्च अष्टविधम्‌ । यद्‌ वाचस्पतिः-- 
(हीरकं मौक्तिकं स्वरणं रजतं चन्दनानि च । . , 
दंखश्वर्म च वस्त चेत्यष्टौ रत्नस्य जातयः"१.॥ . 
शस्यो मणिर्मैणिकैः । मणिक एव माणिक्यम्‌ । भेषजादिताद्‌ टेवण्‌ 1 
क्टीवलिङ्घः । “¶इतोऽक्तयर्थात्‌!† [२।४।२२] इतिं डया, ' "मणी, इत्यपि । पारक्‌+ 
पुलकः, श्वावतानः च ताङ्न्यादिरयम्‌, पुंलिङ्गा एते । ` 
. पश्ररागे श्रोणरत्नम्‌ 
पस्य इव रागोऽस्य प्मरागः । ' पुक्टीमडिद्गस्तत्र । शोणम्‌. च ` तत्‌ रत्नम्‌ 
च श्ोणरप्नम्‌ । “शोणरत्नं छोषहिंतकः पद्ररागः' [२।९।९२] इति अमरः | 
- ॑ न, वैराटो राजपश्वत्‌ ॥९४॥ 
विरारदेशे भवो वैराटः । “भवे [६।३।१२३] इति मण्‌ । -परन रनवे ` 
राजप: । राजदन्तादित्वात्‌ पूवैनिपातः । वद्थः* पूर्ववन्हेयः ॥६४॥ 
: नीर्मणौ महानील ह 
नीख्वणो मणिः नीटंमणिः । मंहंच्च तत्‌ नीलम्‌ च मंहानीटम्‌ 1 क्छीर्बलिङ्गः । 
हन्द्रनीठं महानीटम्‌"' इति -वंनयन्ती । ` "` ` 
१. श्रा. अतौ-श्रशस्यो मणि्मैणिक' इति पाठो नास्ति 1 २. ञे, प्रतौ ववदुर्थः' मास्ति । 
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४ । समाप्तोऽयं प्रथिवीकायः । 
-.. अथं अपूकायमाह-- ; 
| ` कबन्धमपिं वारिणि । 
““के शन्दे कायति कायते वा कम्‌ । “क्वचित्‌” [५।१।१७१] इति 
डः । बध्नाति वायुं बध्यतेऽनेन वा बन्धम्‌ । जल्वाची करशब्दोऽभिधानचिन्ता- 
मणिसप्रे उक्त एवाऽस्ति, इह तु पुनः करब्दकथनं कबन्धमेदददनाथमिति । 
वायते वारि । क्छीबलिष्घः । तत्र । “स्वेभ्य इः" [उ. ६०६] इति. हः । 
शरम्‌ , क्षोदम्‌ , व्योम, कुदाम्‌\, वरुणः, बाहुख्करात्‌ पुसत्वमस्य । यदाह गौडः 
“पानीये यादसां पत्यो वरुणो वरुणद्रुमे । 
` कटीरम्‌, तीवरम्‌, मौरम्‌, महम्‌, . जपम्‌ , खप्पर, नपम्‌ ) उदूपम्‌, 
कृषीटम्‌ मध्यमुधैन्योऽयम्‌ । करपीटम्‌, चन्दिरम्‌, सदनिः, जीवथः, जीवातुः च । 
धूमिका धूममदिषी धूमरी मिषटिका समाः ॥९५॥ . 


, धूमो विधतेऽस्यां धूमिका । ““अतोऽनेकस्वरात्‌" [७।२।६] इति इकः । धूम- 
प्रतिकृतिरिति वा धुमिंका । ^^तस्य तुल्ये कः संजञाप्रतिकृत्योः"" [७] १।१०८] 
इति कः । धुयतेऽनया वा । ““कुरिक ०” [उ. ४५] इति इके निपात्यते । महिषीव 
महिषी ताद्रूप्यात्‌, धूमोपलक्षिता महिषी धूममहिषी । धूमो व्रिधतेऽस्यां धूमरी । 
“'मच्वादिभ्यो रः” [७।२।२६] इति रः । मेहति मिहिका । “कुशिकहदिक ०” 
[उ. ४५] इति इके निपात्यते ॥९५॥ 
अन्रूवारोऽपि जलधौ मकराय इत्यपि । 
जलम्‌ धीयतेऽस्मिन्‌ जलधिः समुद्रः । त॑त्र । न कुम्‌-पृथ्वीम्‌ पिपरि 
अकूपारः । बाहुलकाद्‌ दीः । (“जपादीनां पो वः” [२।३।१०५] इति वत्वे 
भद्कूवारः । मकराणाम्‌-मत्स्यानाम्‌ भाख्यो मकरालयः । कुवल्यः, मीवरः, मीरः, 
बिकुक्ञः, नभसः, पथित्वम्‌ , प्यात्वम्‌, स्तिमिः, तृपत्‌ , पुरुः, धृत्वा; षेनः 
दल्मिः च । । 
निम्नगायां हादिनी स्यात्‌ 
. निम्नम्‌ गच्छति निम्नगा, नदी, तस्याम्‌ । हादोऽस्त्यस्यां ह्रादिनी । वर्वरी, 
वेनिः, जित्वरी, नुविः, भुविः च, एतौ सकारान्तौ ज्ञीटिद्गौ । 
१, जे, प्रतौ (कुश्‌ इति नास्ति । 


५ श्री्रीषस्छमगणिषिनि्मिता -. 


: ` जहतुकन्याऽपि जानी ॥९६॥ 

जहोः-सगरात्मजस्य कन्या नहूनुकन्या । जहनुना पीता श्रोत्रं मुक्ता 
इति.छौकिकांः । नहोरियं जाहवी, गङ्गा, नहूनुनाऽवतारितत्वात्‌ । ^“तस्येदम" 
[६।३।१६ ०] इति मण्‌ । “अणनेये ०" [२।४।२०] इति डीः ॥९६॥ 

कलिन्दपुष्री काछिन्दी 

कडिन्दद्रेः पुत्री कलिन्द॑पुत्री, फटिन्दतनयाऽपि । कलिन्दपरिरियं काडटिन्दी '। 
^तस्येदंम्‌'' [६।३।१६ ०] इति भण्‌ । ““अणनेये ०! [२।४।२०] इति डीः | 
यमुनानाम्ती । सूयैतनयां, समनस्वसा च । 

| रेवा मेकलकन्यका । 

रैवते वेगेन गच्छति रेवा । मेकखाद्ेः कन्यका मेकलकन्यका । सोमोद्‌. 
भवाऽपि । 

चन्द्रभागा चन्द्रभागी 

चन्द्रेण भागतो न्यस्ता चन्द्रभागा, चन्द्रभागी नदी । शोणादिपाठबलाद्‌ 
विकल्पनं .डीः । अणप्रत्ययोन्ताद्‌ नचयाम्‌ इति एके । तत्रैवं न्याख्या---चन हव 
मगो "यस्य स चन्द्रमागो गिरिः, ततः प्रभवंति आगता वा चान्द्रमागा; चान्द्रभागी † 
4 ्रमत्रति" [६।३)१५७] इति -जण्‌ ^^तत आगते" [६।३।१४९| ईति "अण्‌ 
वौ गअणन्तत्वात्‌ नित्य॑प्राप्ते विकल्पः । अनघास्तु नित्यं ङीः स्यादेवं । य्थो--- 
चान्द्रभागी छाया । अन्ये तु अणन्तादेवार्थमेदेन विकंल्पमिच्छन्ति । नवाम्‌ “भाष्‌ 
प्रत्ययोऽन्यत्र (ङी प्रत्ययः] चान्द्रभागा नदी , चान्द्रभागी ; वनराजिरिति। 
0 गोमती गौतमीत्यपि ॥९७॥ 

गावः जानि सन्ति भस्यां गोमती । “तदस्यास्यस्मिन्िति. मतुः [७२१] 
इति मतुः भ्र्ययः. { -गोत्तमस्यं  ऋषेरियं गौतमी । “तस्येदम्‌ [६।३।१६ ०]. इतिं 
अणू । 4अंणजेयेः०!† [२।४।२ ९]. इतिं डी: ॥९७॥ ६५ 

चक्राण्यपि पुटभेदाः ~ 

क्रियते तृणादिसंघातनाश एभिरिति च॑कराणिं । ““कृगो "र च॑" [उ. ७] 
हति मः ` प्रस्ययः धातोश्च दे रूपे भवतः । पुट्म्‌-तृणादिसद्धातेम्‌ ' भिन्दन्ति 
पुटभेदाः । । ~ ~यं 


~ ए 


१. जे, प्रतौ व्वान्द्रभागा नदी शब्दो नासि । २.-ञे.. चादाभागीःः। 
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| पङ्क चिक्छररू' शत्थपि । 

` पैडमयते-विस्तायैते जकेन पङ्कः । पुक्टीवरिन्नः । -यङ्कादितवातं  कै्म्‌ः॥ 

तत्रः वेरति मलम्‌ भन चिक्खल्ः । “मिल्लाच्छमल्छ ०” [उ. ४६ ४] . इति - 

निपात्येते “चिक च करोति खल्छम्‌ च भवति चिक्खल्छः इति नैरक्ताः 

देयाम्‌ भप्ययम्‌ । खञ्जनः, सरनः, प्राखेयः च । (६ 
उद्घातंनुद्घाटनं घटीयन्त्र प्रकी तितम्‌ ॥०.८॥ ` 


उऊध्वैम्‌ हन्यतेऽनेन उद्धातनम्‌ । ““ज्णित्ति घात्‌” [४।३।१००] इति धात्‌ 
इत्यादेश्चः । ऊर्वम्‌ घात्यते वा जनेन उदघातनम्‌ । हन्तेः स्वाथेणिजन्तस्य 
अनटि रूपमिति कौटल्यः । उद्घारयते*-प्रकास्यते .जल्मनेन उद्घाटनम्‌ । 
“करणाऽऽधारे" [५।३।१२९] ईति अनट्‌ । घटादीनां यन्त्रम्‌, घटयो यन््यन्ते 
ऽत्ति वा - पंटीय॑न्न्रम्‌, माखस्यम्‌, येन "कूपादेजलम्‌ष्वम्‌ वाद्यते .॥९८॥ 

सरस्तडाक्स्तैटाकोऽपिं ` ` ` `: ` " " ' न 

सरति जढम्‌ अत्र सरः । “अस्‌ [उ. ९५२] इति भस्‌ । “तड 
आघाते ताडयते जलमर्सिमस्तडाकः । «^तर उच्छ्रये! तरति जछ्मतर तराकः । 
उभावपि “शद्वििपतिदृतिनभिपरितटितडि ०" [उ, ३४] इत्योदिनौ ` अकिं प्रत्यये 
तार 1! श्वाचिः, खनिः, खात्रम्‌ च । 

जथ तद्लश्वं 'पखखे । 

¦` . तत्‌ छाति-~-गृहणातिं तल्छः) तरति वा । “मिल्छाच्छमल्छ 2) उ. ४९४] 
ईति रे निपात्यते । देश्यागर `अप्ययम्‌ । “पल गतो पल्यंते पल्वल } "पुक्छीर्वः 
टिञ्ः } ‰(्ामिक्रमिपछिम्यो वरः"! ` [उ. ४९९] `इति वेः । ` तत्र प्वछे; स 
त्रिमोदंकस्थीनिविरोषे । | । 


| संमाप्तोऽयम्‌ अपकायः | 


„५१ 3 -{ "1.44. ॥\॥ 


अथ तेजःकायमाह-- 

भशयाश-शुष्म-वंहिर-वर्िरत्थं -दमूं नसः ॥९९॥ 

म्नौ ८ 

आशयम्‌-भाधारम्‌ अश्नाति--अत्ति . आशयाशः । ५अब्‌/' [५।१।४९] 
देति च्‌ । दष्यतिः जनेन ष्मा 1 यंथां- = -- भ 


- त 1 1 
~: >१. बद्वाटयं । २. ने. ताब्व [ ` . ` "ण ण 4 त {5 
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-(ूुप्णि प्रणयनामिसंस्ते' । { ] एति 1 ससा्मन्नत्सिनुमन्‌०)। 
[उ. ९१६] इति गनि निपात्यते । वति वते इनि बर । ववदियमटक्‌ न" 
[उ. ९९०] इति इच्‌ नकारस्य च टक्‌ । पसि । यद माराविद वर 
भातुः! । ति । यया-वरहियुखा देवाः । वर्हः दरमतगयव्रुनिष्रननि वरर: | 
(^स्थापास्नात्नः कः" [५।१।१४२ | एति कः । प्दमृतरु उपरमे दाम्यति जन 
दमूनाः । 'दमेरनसूनसौ"" [उ. ९८७] दति (नप्र प्रत्ययः गनि उरवम भानि 
अग्नि; । ववीगुमुवहगिभ्यो निः?" [उ. ६७७] एति निः । तेत्र | समोहः) भास्करः) 
प्रमाकरः, पर्रीकः) म्मैरोकः) सृणीक) यजतः, प्रनतः) प्रननः, संदुश्रानः मन्दप्रानः) 
पिङ्खरेः च । 


क्षणप्रभा विधुन्‌ 
क्षणम्‌-क्षणमत्रम्‌ प्रभा मस्याः क्षणप्रभा । विधोतते विधते | दिषत्‌ , सम्पा 
दन्त्यादिरयम्‌ , तारन्यादिस्तु अभिधानचिन्ताम्णा उक्त एव । ्रिष्ण्युः) कपु) 


जैःच । 
। | समाप्तोऽयं तेजस्कायः । 
अथ वायुकरायमाद- 


-गन्पवाह-सदागती । 
, .. षायौ 


- गन्धस्य वाहोऽस्य गन्धवाहः) गन्धम्‌ वहत्ति वा । “कर्मणोऽण्‌, [५ १।७य्‌] 
इति भण्‌ । सदा गतिः-गमनमस्य सदागतिः । “वा गतिगन्धनयोः! उवे ज्ञोषणे"! 
वाति वायति वा द्रव्याणि वायुः । ““छवापानि ०†* [उ, १] इति उण्‌ ! तत्र । प्राक- 
षिक-प्रतीक-क्षिपक-बखहक-रालाहक-सृणीक-वीक~तरण्ड-सरण्ड-प्राणन्त-वहन्त- 
शतेर्‌-धूसर-जीर-पीध्र-चुप्र-बताल--भमर--चदप-चरण्यु-सरयु-वहति-वायति-भरति-ई्म- 
जूर्णि तरुेतद-माञ्दचक्षणयोऽपि । 

। समाप्तोऽयं . वायुकायः । 
अथ चनस्पत्तिकायमाह- 
चरणपोऽपि दः 
चरणः मूलः पिबति चरणपः । ^स्थापास्नात्ः कः"! ` [५।१।१४२] इति 

॥ ई | [| 

कः! धं गतो द्वति हुः । ^युदुम्याम्‌” [उ. ७४४] इति नुः । जङ्पनिपः) उद्भिनः, 


देमनाभमाराशिरोर्छदोपिका दैः 
वनस्पतिः, पलक्षुः, मरश्षुः, सिफविः+ रवणः, भरडः, सेरडः, स्यंमीकः, नेपः; पीतुः च। 
। त्वक्‌ स्वचा । 
^त्वचत्‌ संवरणे" त्वचति सिरामांसादि त्वक्‌ । विवप्‌ । “धंजुदेः"! 
[२।४।१६]-इति आपि, त्वचा । 
स्तबके पुनः.॥१००॥ 
ग॒ब्ड-छम्बी | 
स्तूयते स्तवको गुच्छस्तत्र । दकुनृधृव्रमृस्तु०"! - [उ. २७] इति भकः 
गुड्यते गुज्छुः । ““केवयुुरण्यवष्व्वादयः" [उ. ७४६] “उ प्रत्यये . निपात्यते । 
"बु तुबुण्‌ मर्दने” लम्बयति ठुम्बिः । “'स्वरम्य इः+” [ड. ६०६] इति ईः । 
| माकन्द्रसालावपि -चूतवत्‌ । 
{“कदुङ् क्रुङ्‌ वैक्टव्ये” .वेकङन्यम्‌-कातरता । वैकल्यभ इति बद्धः 
मा निपेधाथकमव्ययम्‌ । मा कन्दते माकन्दः । रसम्‌ अरति. रसम्‌ भाङाति बा 
रसालः । च्योतति रसं चूतः । चूष्यत इति श्रीभोजो निरवोचत्‌ । “ुतपित्त ०१ 
[उ. २०४] इति उते निपात्यते । वदथः पूषैवदवसेयः । मदिरासख-सेष्ट-करामाज्ञा 
अपि । यदाह- 
‹(माम्रश्वूतो रसाख्श्च सचेष्टो मदिरासखः । 
` कामाक्घः सहकारश्च प्रपषटो मदोत्सवः" ॥ 
किङ्किराते इरुण्टक-ङ्रण्डकावपि स्तौ ॥१०१॥ 
कुत्सितम्‌ किरति-क्षिपति किङ्किरातः । “कृडकि०' [उ..२०९] . इति 
आतक्‌ । किन्चित्‌ किरातः किङ्किरातः, तत्र । “श्ट स्तेये” कौ रुण्टति 
कुरण्टकः । “को ररुण्टिरण्टिम्यः"” [उ. २८] इति अकः प्रत्ययः । कौ रमते 
कुरण्डः । ““पञ्चमाइः' [उ. १६८] इति डः, स्वार्थे के, कुरण्डकः ॥१०१॥ 
क्ैन्धूरपि करकैन्धौ नि 
करोति कर्कन्धूः । “गः कादिः" (उ. ८४९] इति “इग्‌ करणे?” इत्य- 
स्मात्‌ ककारादिः अन्धुः प्रस्ययः। यद्‌ वा, "कका ` रहितः अन्धुः; ककेस्य अन्धुरिव 
वा ककन्धूः । “५उतोऽप्राणिनश्चायुरञ्ञ्वादिंम्य ऊङ्‌" [२।४।७३] इति ऊड़ दीर्घः । 
भीटिन्गः-।. पक्षे कंकनधुः, कुव । पुंखीटिद्धोऽयम्‌ 1 तन । उभावपि प्रषोदरादित्वाव्‌ 
साधू । स्निग्घपत्ना, राष््रबृद्धिकरी) गोपघोण्टा, स्निग्धच्छदा} च । "यदाह्‌ इन्दु 
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£ बद्री सिनुग्धपत्रा, च रष्ट्रदृद्धिकरी तथा? । चन्द्रीऽपि- 
“बद्री गोपघोण्टा च घण्टा घुप्र चकोफिटा) 
2: स्निगधच्छदा कोटफक्ञा? . इति । 


/ 
हव १ । 


द्रस्वादिधाटरूपकः.:। 
{{ ~ ~ अटन्‌ -खपयति टदूपः । प्रपोदरादिष्वात्‌ साधुः 1 दृस्वः-दीर्धतरः भका- 
रोऽस्य हृस्वादिः । खार्थिके के, भटरूयकः । वैयमाता, ति), सिसी च । 
यदाह. अमर+--वैथमातरसि्ौ तु वाशिका । 
¡ :.-इपोऽटरूपः. सिंहास्यो वासिको वाजिदन्तकः ॥ [२।४।१०३] 
¦ बजे स्सुहि-स्नुहाऽपि स्यात्‌ 
-वृज् इव वजो - भेदकत्वात्‌ तत्र । स्नुद्यति क्षीरम्‌ स्नुहिः । श्ीषिङ्गः । 
धनामयुपान्त्य ०!) [उ. ६०९] इति विद दः । स्नुद्‌। इति वधाः 1 “^नाम्युषान्स्य ०” 
(४-१।५४] इति-केः । सुधा, गुडा, समन्तद्ग्धा च । आह च-- 
` >. भ्स्तुक्‌ सुधा च महावृक्षो गुडा निर्खिशपत्रकरः । 
:::.* समन्तदुग्धा `. गण्डीरः सिहण्डा वजकन्दकः ॥ 
प्रियारोऽपि पियाटवत्‌ ॥१०२॥ 
श्रीह प्रीतो” प्रीयते प्रियाः । “पीङ्नू पाने पीयते रसोऽस्य 
पिया; ! उभावपि “कुल्पिदविरिविडिग्रणिङ्कणिपीप्रीम्यः किद्‌" [उ.. ४७६] 
ति अष साधू | चारोीनार्म्न) | वदर्थः प्राष्वदवेत्तयः । खरस्कन्धः, 
सैन्नकदुः,' घनुःपट्थ । ` यदाह-- ` ^ क ` 
` `“. पियाढशच ` सरस्कन्वधारो ` बहुखवल्कलः । ` 
` " ` "-सन्नकद्वश्चापपटो ख्टनस्तायसप्रियः" ॥ इति ॥१०२॥ 
नायेङ्गोऽपि नारङ्ग 
. . नारीम्‌ ङ्गति-याति नायेन । त .एव योषिद्वक्नराधिवसनः । आह च- 
, *  ((नारङ्गस्तवकलुगन्धः स्यान्नागरज्गो सुखप्रियः । 
। :{9\ स चेरावतकः प्रोक्तो योषिद्वक्त्राधिवासन्‌ः” ॥ 
लाः इवि.।, (श्य नये” वृणाति नारङ्गः: । “सुडनृम्यो णित्‌ .[उ. . ६९] 
इतिःअष्तः.३ ततर्‌ । त . 1.6 
१ श्रा, प्रतौ राजादननाम्नी । १1 


9: 
९ 
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अक्षे विभेदक इत्यपि । 
जक्षति-व्याप्नोति अक्षः । तत्र । विभेति विमेदकः । यदाह-- 
विभीतकः कर्षणफङो वासन्तोऽक्षः कचद्रुमः । 
संवर्तको मूतवासः कर्षो हार्य विभेदकः ॥ 
दन्यः, मधुवीजः, धमदरेपो, कल्कः च । 
भवेत्‌ तमालस्तापिच्छः ि 
ताम्यति तमाः । “कम ० [उ. ४७५] . इति आखः । तापिनश्छा- 
दयति तापिच्छः । “क्वचित्‌! [५।१।१७१] इति डः । कारस्कन्धः, रजनः, 
वसुः च | 
निपेण्ठी सिन्दुबारवत्‌ ॥१०३॥ 
('गुदुण्‌ विष्टे ५ (भनाम्बुपान्त्य ०” [५५ १।५४] इति के गुण्ठः, निष्कान्ता 
गुण्ठाद्‌ वे्टनादिति निरण्ठौ । स्यन्दते सिन्दुवारः । “द्वार शङ्गार ०” [उ, ४११ 
इति आरे निपात्यते । वदथेः पूर्ववद्‌ भावनीयः । सिन्दुकः, सिन्धुकः, इन्दयुरसः) 
इन्द्राणी) नीलपुष्पम्‌ , रौतसहः च । आह च - । 
। अथ सिन्दुकः । 
सिन्दुवारेन्द्रसुरसौ निथैण्डीन्द्राणिकेव्यपि ॥ । 
अन्योप्याह-- 
सिन्दुवारः सितपुष्पः सिन्धुकः सिन्धुवारितः । 
नीलपुष्पं शीतसहो निशण्डौ नीरुसिन्दुकः ॥ 
॥१०३॥ 
जपा जवां । । 
जपतीव जपा । “जपादीनां पो वः” [२।३।१०५] इति पस्य वत्वे जवा । 
जओडुपुष्पम्‌ । | 
माठुशिङ्गो माठलङ्गोऽपिं कीर्षितंः .1 
मा तोल्यते मावुलिङ्गः, मातुटङ्गः । “माङस्तुरेरङ्गकर च” [उ. १०६] 
त्यनेन माङ्परवात्‌ “वरुण. उन्माने इत्यस्माद्‌ उङ्गक्‌-इङ्गद्पत्यययोः साधू । 
यदाद-- म 
' १ भ्रा. गुटिण्‌ वेष्टे | 
९ ^ 
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फटपूरो प्रीजप्रः परी वरीतरपूरषः । 


वरीजकः फेसराम्ट्र मनिद्धङ्गगु परः 1 
वरीजपूणैः, भम्नकैमरः, वेगम्डः) सस्यकः, व्रि मनमतमूमैः, अनु 
पादपः च) 
धत्तर इव पुत्रः 
दधाति पौतवं धन॒रः । भरुमोति भानुम्‌, भगः 1 111 


कचँरपत््रधुन्रादयः"' [उ. १३ णयो] द्रति छग निषासने 1 पुतो दिरकम्नोऽनते 


हृस्व!" [उ, ४२ ०यृत्तौ] । उन्मत्तः, फिनः) भृतः, भानुः मदनः न । यदा्-- 


१ ॥ # 


धत्तरकः स्मरतो धत्तां देवना कतय उषः । 
उन्मत्तको मदनकतर्स्तदटफन्टतथा ॥ 
अमरोऽप्याद-- 
उन्मत्तः कितवो भूता धचर्‌ः कनकादयः | [२।९।५५] मानुसो मदनश्च 
[२।९।०७८] पुरोऽपि । यदाद यादवः -उन्पनमृशरनृगः । 
वशस्न्वन्प्सार इत्यपि ॥?०४ 
वमति वदाः । “पादावमि ०" [उ. ५२५७] इति थाः । ध्वनि सारः पनसा 
‹'सद्न्यञ्ननात्‌ ०" [३।२।१८] दति विकल्पन सषमीटष्‌ । क्मारः, नैजनः च 
यद्‌{ह~-- 
वरो त्वक्‌सार-कर्मार-त्वचिसार-नृणव्वजाः । 
दातपर्वा यवफो वेणु-मस्कर-तेजनाः ॥ 
॥१०५॥ 
ह्ीवेरं केश-सलिलपर्यायैः स्मर्यते वुधैः । 
जिहेतीव हीवेरम्‌, वाकम्‌ । ““दातेरादयः' [उ. ४३२} इति रे निपा- 
त्यते । केदासदशरव्वात्‌ केराम्‌, वाटः कच इत्यादयः । तृद्प्त्वात्‌ सलिलम्‌, 
जलम्‌ । तत्पर्यायः स्मर्यते-कथ्यते वुधैः । यदाद -- 
वालकं वारि तोयं च हौवेरं जल्कं रुचम्‌ । 
केदौ वज्नमुदीच्यं च पिद्धमाचमनं कचम्‌ ॥ 
पङ्कजिन्यां कमलिनी सरोजिनी इुद्ती ॥१०५॥ 
, . पङ्कजम्‌ सस्त्यस्यां पङ्कजिनी, तस्याम्‌ । कमलम्‌ भस्त्यस्यां कमलिनी । 
.सरोजम्‌ अस्त्यस्यां सरोजिनी । एवं सरोरुहिणी, मम्भोजिनी, अब्जिनी, राजौविनी, 
अरविन्दिनी इत्यादि । सर्वेऽप्येते “भनूमाऽन्नादेनौम्न" [७।२।६७] इति शन्‌ प्व्यये 


साधवः । कुमुदम्‌ अस्त्यस्य कुषुदती 1 ““नडकरुभुद °” [6।२।७४] इति इडित्‌ मतुः 
॥१०५॥ | 
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विसग्रघूनं कमठे 
बिसात्‌ प्रसूनम्‌ जातं बिसप्रसूनम्‌ । बिसात्‌ प्रसूयते वा । “तूयत्यादि ०” 
[४।२।७०] इति क्तयोः तस्य नत्वम्‌ । कम्‌-सम्भः अल्ति-मूषयति कमलम्‌ =: 
काम्यते रिया वा | “ृदिकन्दि ०" [उ, ७६५] इति भः, तत्र । ` 
इ्कुयदवन्मतम्‌ । 
कौ मोदते कुमुत्‌ । विप्‌ । को मुद्-हषौऽस्य वा । काम्यते वा कुमुदम्‌ । 
“कुमुद -वुद्‌ुदा ०" [उ, २४४] इति उदे निपात्यते । कौ मोदते वा कुमुदम्‌- 
श्वेतकमलम्‌। ““नाम्युपान्त्य ०” [५।१।५४] इति कः । वदथः प्राग्वत्‌, मतम्‌- 
सम्मतम्‌ । 
शेपाटं च जल्नीखी 
रोते अम्भसि रोपार्‌ । ““शीडस्तलकूपाल्वालणवल्ण्वलाः' [३.५० १] इति 
“पाल'प्रत्यये साधुः । जम्‌ नीरुति जछनीटी णीख्वर्णे । 
सातीनोऽपि सतीनवत्‌ ॥१०६॥ 
सीदन्ति जनेन सातीनः, सतीनश्च । “दिननग्न ०?! [ उ. २६८ ] इति नेः. 
निपात्यते । उभावपिं त्रिपुटार्यधान्यनाम । वदर्थः पवैवद्‌ मावनीयः ॥१०६॥ 
कुरमासवर्छुमापोऽपि 
कोरुति- संस््यायति कुल्मासः । दन्त्यान्तः । ““कलकुङिभ्यां मासकू 
[उ.५८४ इति मापस्तक्‌ । कठेन मस्यति परिणमति वा पृषोदरादित्वात्‌ । “कुट 
बन्धुसंसत्यानयोः' कोति कल्माषः । अद्धैखिन्नो यवादिः, धान्यविरोष इति 
एके मूद्धैन्यान्तः । “कुटेश्च माषक्‌" [उ.५६ २] इति माषक्‌ । 
गवेधुका गवीधुका । 
““गुङ्‌ शब्दे” गूयते गवेधुका) गवीधुका च। “गुहः देधुकेधुकौ"' | उ. ७४] 
इत्यनेन पूर्वस्य एधुकः इतरस्य दधुः प्रत्ययः। गवा अम्भसा एधते वा गवेधुः । स्त्री 
छिन्नः । ^ूरत्‌ °” [ उ, ७१६ ] इति बहुवचनाद्‌ उः, ततः स्वार्थिके के, गवेधुका- 
हरादनुत्पन्नमन्नम्‌ । - ४ 
कणि कनिकश्म्‌ 
«कण इब्देः" कणति वातेन कणिराम्‌, सस्यमन्नरी । “कन दीप्त्यादौ? 
कनति कनिशम्‌ । उभावपि '“कुचकनिकणि ०?! [उ. ५३५ ] इति करद्‌ “इश प्रत्यये 
साधु । पुक्डीबरिङ्गौ । 
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सिद्धि धान्य न्याव्रामि मनम्‌ ॥१५५॥ 
ष्यति स्म रिद्धम्‌ , सिद्धमित्यर्थः | मुद्म्पनम्‌ दयेत | वषीदरोद्रन्यदि दवम्‌ | 
तस्मिन्‌ रि धान्ये-सस्ये आ समन्ताद्‌, याम्यतः मीन श स्मिन्‌ 
निष्पन्नम्‌ ॥१०७॥ 
राटा त॒था द्ान्प्‌ 
हस्व हटतीति दान्हन्म । पमि, वामनः | तयि स्यम्‌ | 
यथा--सिनिग्धं भवत्यगृतकरत्पणहो कन्नम्‌ | 
हाहं विपमिवात्रगुणं तमेव । 
पकदेदावरिकरनरयराऽनन्यन्यानि द न्धिमीतयं । यथा 
(काममपायि मयेन्धियकुण्डे- यथि दृण्तनहाननौयः | दन्न 
जटरम्‌ हाम्‌ । वा ्वखदित्वाद णः | पकलीवन्प्नभो | 
मृस्तायां प्रम्नकाऽपि म | 
मुस्यति- खण्डयति गुस्ना । तरिच्रिः । (ीननुदरमूतरृवा० [३. २८६] 
इति कित्‌ तः । तत्र । स्वाधिके के, मुस्लक्रम्‌ । पुक्टरावलिपः । यदु अमरः 
कुरुविन्दो मेघनामा सुस्ता सुस्तक्रमनियाम्‌ । [२।५।१५९] 
यदाह-धन्वन्तरिः-- 
सुस्तमम्बुधरो मेषो घनो राजकपेरकः । 
मद्रसुस्तो वराहोऽब्दो गाधेयः कुरविन्दकः । 
। समाप्तोऽयं वनस्पतिकायः । 
पथिन्यादीनेकेन्दरियानमिधाय दीन्दरियानाद-- 
कृमिः क्रिमिरपि 
करोति खर्जू कृमिः । “्रमूम्यां कित्‌" [उ. ६९०] इति किंत मिः। 
धकम्‌ पादविक्षेपे क्रामति अपाने कृमिः । “'क्रमितमि ०” [उ. ६१३] इति 
कित्‌. दः प्रत्ययः । धातोः अकारस्य च इकारः । दैरीकः च । कृमिनाम्नी । 
स्यमीकः, सीमिकः, करण्डः, सरण्डः) रमठः, मरटः च । इत्यादीनि कृमिजातिना- 
मान्यपि प्रक्रमात्‌ हेयानि । 
गण्डूपद्‌ः क्रिञ्चुलकोऽपि च ॥१०८॥ 
गण्ड्ूवः-ग्रन्थयः पदानि अस्य गण्डूपदः भूरता । यस्य “"अलसिक्ष 
१, भा. हालहलः । १. प्रा. कोम्यति । 





हेमनाममाटाक्चिलोञ्छदीपिका ६९ 


इति प्रसिद्धिः । "चुम्प उच्छेदे" किञ्चित्‌ चुदुम्पति किञ्चुटुकः । ““कन्तुकाडक- 
नंञ्यकपाङुक ०! [उ ५७] इति उके निपात्यते ॥१०८॥ 
शम्बूका अपि शम्बूकाः | 
शाम्यन्ति रम्बूकाः, शम्बूकाः । ““शम्बुकराम्बूकड्धूकमधूक ०? [उ, & १] 
इति ऊके उभावपि निपात्येते । ““्मेरबोऽन्तो दीरधेश्च वा” स्यात्‌ [उ. ६१ इत्तौ] । 
राष्कः, अन्जपर्व, कणीचयोऽपि । 
| उक्ता द्वीन्धियाः । 
चतुरिन्दरियानाह-- 
थिको द्रत इत्यपि । 
““मोद्शेत्‌ छेदने" बश्चति इशिकः । ““पापुलिकृषिक्रशिवर्िम्यः"” [उ. ४१] 
इति किद्‌ इकः । “दु गतो” द्रवति द्रुतः । दयते स्म वा । शा्कोऽपि । 
भसछो मधुकरोऽछी च 
भासते गुञ्जन्‌ भसः । “सुरलोरङ ०” [उ. ४७४] इति अखे निपात्यते । 
देश्यामप्ययम्‌ । मधु करोति मधुकरः । ५अ्‌"' [५।१।४९] इति भन्‌ । अढति 
शोभते इत्येवंशीरो अली-श्रमरः नन्तः मयस्‌, गदयित्नुःः, रसायुः, रवणः, मधुपः, 
षट्पदः, षट्चरणः च । सर्वेऽप्येते खीपुंसखिङ्गाः । 
। उक्तौ चतुरिन्दरियौ । 
अथ पञ्चेन्द्रियान्‌ स्थरचर-खचर-जल्चरमेदभिन्नान्‌ क्रमेणाह 


पेक्को विक्कः 


“पिजुक्रि सम्पचैने? सम्पचेनम्‌-मिश्रणम्‌ । पिङ्क्ते पिक्करः । “निष्क- 
तरुष्कः०” [उ. २६] इति के निपात्यते । (विचंपी प्रथगमावे"" विङ्क्ते अवयवान्‌ 
विक्कः । “विचिपुषि ० [उ. २२] इति कित्‌ कः । विंशतिवर्षो हस्ती । 

करिः करी ॥१०९॥ 

करोति प्रमोदम्‌ करिः । 'स्विरेम्य इः! [उ, & ०६] इति इः । करः- 

खण्डाऽसत्यस्य करी । हस्ती, चन्दिरः, क्रुचः) कुनः, वधूः, वैज्चुलः, पीठः, पपीः, 
दादिः) सद्विः, मदारः, अङ्गूषः, पीनुः, अग्रतिः, काणूरः च ॥१०९॥ 

व्याखो व्याडोऽपि ( 

विविधम्‌ भलम्‌-अनर्थोऽस्माद्‌ व्याः । व्यडति-हन्तं समथो भवति 
व्याडः) दु्टगजः । 


१. प्रा, वञ्चूलः । 


७० श्रोधीधत्यभर{वथिनिमिता 


उपनाध्ाऽप्यापव्राध 

उप--समीपिे वाधते उपवा्ः, रया दग्ती | कवुरपभ्यि्रन 

[५।१।१७] इति प्यण्‌ । उपचा षय ओपन | स्र सम्‌ प्रत्ययः 1 
पाका | 

सपरभागनगवेत्राते भरो | सीकीषन्छ्िः । स्लपादुररना पो यः+ [२121१ ०५) 

ति पस्य वत्वे अवरा । गजरय पथ्ादभागरतननाम्मी | 
णुद्वन्ो निमनरोऽन्दुश् 

दणाति बन्भेन दाटुसरलः | ्रिस्िः | वदरो नोत सत" 
दति, “शश्र हिसायाम्‌," दत्यसाति, सालः प्रस्ययो नकगधन्ती दृस्त भन 
निगल्यते-वध्यतेऽनन निगन्धः | सन्दरनि-चन्नाति श्रन्थ का अन्दः | "दन्ना 
[उ, ८२९] इति ऊः | 


कक्षा फरक्ष्यापि 
(धकप हिसायाम्‌? कषति कल्ला । समवि ० [३.६४] इति पः । 
कक्षायाम्‌-मध्यप्रदेदो भवा कश्या, अयं मोपाग्ध्यः । यस््नाम्नी । 
न्दि 1११॥ 
वार्दीकः 
वाल्टिकेपु देदो भवो बाल्टिकः) बाभ्िकेपु देदौ भवौ वाल्छीकः । वाश्दिफ- 
देशोत्पन्नो घोटकः । 
वन्ग-वागे च 
शवतल्ग गतौ?! वल्गति अनेन वलगः । पुंटिश्गः । ““न्यज्जनाद्‌ धञ्‌" [५।२। 
१३२] इति घञ्‌ । “रा गतिगन्धनयोः वाति गच्छति मनया वागा । ““गम्यमि- 
रम्यजिगधदि ०।१[३.९२] इति वहुवचनाद्‌ गः । ररिमिनाम्नी । 
खिन च खीनवत्‌ । 
“खल सञ्चये च) चकाराच्चलने" खलति खदिनम्‌ । “स्याकटिश्चहि०?” 
[उ. २८२] इति इनः । पुं्टीव्रिद्गः। खलति-चर्ति खलीनम्‌ । “खलिर्हिसिम्या- 
मीनः" [उ.२८६] इति ईनः । वदथः पूवैवदवसेयः । कविकनाम्नी । 
मयुरुषट्र 
“'इुमिय्‌ट्‌ प्रकषेपणेः मिनोति मुः । “मिवहिचरिचरिम्यो वा" [उ.७२६] 
इति उः प्रत्ययः । मरौ भवो मर्यः । “भवे [६।३।१२३] इति यः, मरिशब्दस्य 
इदन्ततवात्‌ । ““छन्दसि निष्टक्येदेवहूयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमयै ०*) [३।१।१२३]इति 
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पाणिनीयद्ूेण वा “त्‌ प्राणत्यागे" इत्यस्मात्‌ यत्‌ ्रत्यये मर्यं इत्यपि । उष्यते- 
द्यते मरो षटू: । ५^तूमूखन्युषिम्यः किद्‌) [उ.४४९ इति कित्‌ त्र ! तत्र्‌ । 
दीरैनङ्यः, प्रीवी, भेरः) धूः च, स्वार्थिके के, धू्रकोऽपि । 
गोपतौ तु शण्ड इत्वर इत्यपि ॥१११॥ 
गवां पतिः गोपतिः गोदृषः, तत्र । “शमूच्‌ उपरमे शाम्यति शण्डः । 
““ञ्चमाडः! [३.१६ ८] इति डः । अयनरीर एति-गच्छति वा इत्वरः ॥ «जीण 
नडाषूट्‌वरप्‌"' [५।२।७७] इति वरप ॥१११॥ 
स्थौरी स्युयपि 
स्थूराणाम्‌-प्चाज्जङ्धाभागानामिदं स्थौरम्‌-बम्‌ तदस्यास्तीति स्थौरी | 
स्थूराः-जङ्षाप्रदेशाः सन्त्यस्य स्थूरी, पृष्ठवाह्यः । यत्पृष्ठे जकादिकमुद्यते । 
| ककुदे फकुत्‌ इडदमित्यपि । 
केकेते ककुदम्‌ । पुक्छीवः । "ककैर्णिदवा'" [उ,२४३] इति, “ककि लौल्ये" 
इत्यस्माद्‌ उदः प्रत्ययः ] ककते ककुत्‌ । बाहु्काद्‌ उद्‌ । “कुकि टक मादान 
कोकते कुकुदम्‌ । ““कुयुदबुदबुदादयः' [उ.२४४] इति उदे निपात्यते । इषभस्कन्ध- 
कूटनामानि । 
नेचि नैचिकी च स्यात्‌ 
नीचैश्वरति नैचिकम्‌ । “चरति [६।४।११] इति इकण्‌ (“अणञेये ० 
[२।४।२०] इति डचयाम्‌, नैचिकी । “भ्रायोऽन्ययस्य” [७।४।६ ५] इति अन्त्य- 
स्वरादिरोपः । वृषमरिरोनाम्नी । 
मलिनी बाल्गर्भिणी ॥११२॥ 
मरोऽस्त्यस्यां मङिनी । “मङादीमसश्च [७।२।१४] इति इन्‌ प्रत्ययः । 
बाङा चासौ गर्भिणी च बारगर्भिणी । महिनी बाखगर्भिणौ [ ¡इति माछ ।॥११२॥ 
पवित्रं गोमये 
` पूयतेऽनेन पितरम्‌ । ^ऋषिनाम्नोः करणे" [५।२।८६] इति इनः । पवित्रत्वाद्‌ 
वा । गोः पुरीषम्‌ गोमयम्‌ । पुक्छीबलिङ्गः । “गोः पुरीषे [६।२।५०]इति मयट्‌ । 
गोविर्‌ तत्र । 
छागे शभः 
छ्यति छागः । “गम्यमि ०”? [उ. ९२ इति गः। तत्र शोमते दभः । “नाम्यु- 
पान्त्य ०” [६।१।५४ |] इति कः । “'छ्युभच्छागवस्तच्छगलक्षा अजे” [२। ९।७६ इति 
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अप्रः । इृष्णिः, वरुटः, वरुडः, गण्डयन्तः, अमनिः च | 
यथ मपकः श्निः । 
भपति मुकति भपकः । '^तिकरकतौ नाम्नि” [५।१।७१ तिं अक्रद्‌ । “भष 
मस्पने" भर््वनम्‌ -कुत्सितश्षब्दकरणम्‌, जतो भत्सने श्दकर्मक्रोऽग्म्‌ | शुनति 
गच्छति छिः । ““नाम्युपान्त्य ० [उ.६०९] दति किद्‌. दः 1 दवृरुः) मटिलः) 
मण्डः, चण्डि, ठेहडः, गृत्सः च । 
सरमा देवशुन्या च 
सरति गच्छति सरमा । ““सुपृभ्रथिचरि ०” [३.३४७] दति अमः । देवानाम्‌ 
यनो देवश्चनी, तस्याम्‌ । विरोपतरत्तिरयं सामान्येऽप्यमिधीयते । 
यमरथोऽपि सैरिमे ॥११२॥ 
यमस्य रथो यभरथः । सीयते-व्यते सेरिभः । “सि-टिकिम्यामिभः सैर- च 
च [उ. ३३२] इत्यनेन इमः प्रत्ययः | “पिगर्‌ बन्धने” इत्यस्य दन्त्यादिः, "सैर" 
इ्यादेशश्च । सौरिभिः-दान्तमौति सीरिमेः, तस्यायमिति घा । “तस्येदम्‌” 
[६।२।१६ ०] इति अण्‌, तस्मिन्‌ भेरिभे-महिपे गर्बरोऽपि ॥११३॥ 
पारि इव पारी 
पारिषु॒चक्तेषु इन्दः पारिन्दः । । पृषोदरादित्वाद्‌ हस्वः । हृस्वामावे च 
पारीन्द्रः । सिंहः, नदनुः, मृगेन्द्रः, कपिदाक्षः च । इव शब्दो वदर्थवाचक्रः । 
शरमेऽष्टापदोऽपि च । 
““ङरा हिसायाम्‌” शृणाति हस्तिनम्‌ सरमः । “कृशुगृशचकिङि ०)” 
{उ.३२९] इति अमः, तत्र । अष्टौ पदानि अस्य जष्टापदः । “नाग्नि” [३।२।७५ | 
इति दीधः । कर्वरोऽपि । . 


खमाख्वच्छगारोऽपिं 


, सरति गच्छति मयेन सृगालः । “सर्तेगोऽन्तश्च"" [उ.४७८] इति आः । 
असगाऽऽीयते, अम्‌ गिलतीति वा दगाढः । पृषोदरादित्वात्‌ । शृणाति 
शुगाङः, ताङ्यादिरयम्‌ | “चालालकड्काङ ०” [३.४ ८०] इति आठे निपात्यते । 

प्ठवगः प्रबगोऽपि च ॥११४॥ 
प्ठवेन गच्छति प्ठवगः । प्रवेण गच्छति प्रवगः । प्ठवप्रवौ गततिविरोषवाचकौ । 


~~~ 


: „षः : प्राः अमन्तिश्वे । 
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“नाम्नोः गमः खड्डो च ०?” [५।१।१३१] इति डः । प्ठवप्रवंगमौ सपि वानर्‌- 
नाम्नी ॥११४॥ । 
वानायुरपि बातायुः 
` ` वानसू-शुष्कम्‌ अयते वानायुः, वानमेति वा । वातमेति वातायुः हरिणः । 
उमयत्रः ““कृवापाजि ०" [उ. १] इति-उण्‌ । वातमजः, हषः, रौहिषः, श्येतः, 
सरासरः, मरूकः च । 


(वे 


उन्दरोऽपि च मूषे । 
८८उन्दप्‌ क्ठेदने उनत्ति उन्द्रः । ““जटठरछकरमकर ०” [३.४०३] इति 
अरे निपात्यते | “'टुष्‌ मुष स्तेये" मूषति मूषकः । “नाम्नि पुंसि च [५।३।१२ ६१ 
इति णकः । तत्र । किरिः, सुष्मः, कुषाकुः, कवः च । 


हीडवेनविडालोऽपि 
“हकं छज्जायाम्‌”' जिहतीव आसुवधसङ्कोचेनेति . हीकुः । “हृथः किद्‌ रो 
लश्च वा” [ड. ७५०] इति कित्‌ कुः । वनस्य-भरण्यस्य बिडारो वनबिडाङः | दरुटः) 
दरुडः) बिखालः च | 
। गोकर्णोऽपि शरजङ्गमे ॥११५॥ 
गावौ-द्यावेव कर्णौ अस्य गोकणेः । भुजेन कोरिल्येन मुन इवः वा 
गच्छतीति सुजज्गमः सपः, तत्र । “नाम्नो गमः खड्डौ च ०” [५।१।१.२ १] इतिं 
खः । काणूरः श्रदरः, दहरः) दश्रः, तारव्यमध्याविमो, स्मा) सत्वा, मकक 
सुर्पैः च. दन्त्यादिरयम्‌ ॥११५॥ 
जख्व्याखेऽ्ीगर्दोऽपिं 
' ~ नङ्स्य व्याछो नकन्याङः । अदी-भ्रमर इव गदेति-शब्दायते अरीगदेः। 
रोषः स्यादेकङुण्डलः 
दिरष्यति अस्मिन्‌ घात्रीति रोषः । “र्षेः शे चा [उ. ५४३] इति 
षः ] रिष्यत इति वा । शेते अस्मिन्‌ हरिः इत्यन्ये । एकं कुण्डरमस्य 
एककरुण्डरः । | 
, ., आशीराशी च द्याम्‌ | 
(व  आशास्यते-्िस्यते अनया आरीः । यदाह- 
““मारीस्तादुगता दंष्ट्रा यया विद्धो न जीवति । इति । 
१० 


छे श्रीश्रीवस्टभगपिचिनि्मितां 


कुत्सम्पदादिप्वात्‌ त्रिवप्‌ , ततः ववौ [५।४।११९] इति दसू अदेशः | 
परपोदरादित्वाद्‌ रकारलेपे आश्र | यथा-आसीविपः । उभावपि सियाम्‌ । दष्टायां 
सषैस्येति शेपः । 
निमि निरयन्यपि ॥११६॥ 

नि्ैच्यते निर्मोकः । घञ्‌ प्रत्ययः । तत्र निगंकि-मरपत्वनि । निनरां शीयते 

अस्यां निरैयनी । “करणाऽऽधररि" [५।३। १२९] दति अनट्‌ । निहाकोऽपि ॥१ १६॥ 
। उक्ताः स्थछ्चराः प्रज्चैन्द्ियाः | 
अथ खचरानाह ~ 

विहगे पतश्चिरपि 

विहायसा गच्छति विहगः । “नाम्नो गमः खड्डौ च०” [५।१।१३ १] इति 
डः प्रत्ययो विहायसो विहः च, तत्र । पतति-गच्छति पत्रिः । “पतेरत्निः"" (उ. 
६९७] इति अत्रि; । वर्वरीकः) पतेरः, कथरः) विडः, तिन्तिडीकः, कवाकः, 
हीकः, स्येत्यः तारन्यादिरयम्‌ , रवणः, जण्णः) क्रिकीदिषिः, कुकणः, मणचः, 
सुवथः, अणसः, शररः तार्यादिरयम्‌, चपुपः, वारद्वः च । 
| पिच्छं पिन्छमपि स्पृतम्‌ । 

पीयते पिच्छम्‌ । “"पीपूडो हृस्वश्चः [उ. १२५] इति छक । ““शगुद्ुज्छपिलि 
पिज्छेधिच्छादयः' [उ. १२६} इति शछे"निपातनात्‌ पिज्छम्‌ । स्मृतम्‌- कथितम्‌ । 

परपुषटान्यभृतौ च पिके 

पेण पुष्यते स्म परपुष्टः । अन्येन भ्रियते-पुष्यते अन्यशृतः । काकीपुष्टतवात्‌ । 
पिबति चूतरसम्‌ पिकः । ""पापुिङृपि °” [उ. ७१] इति किद्‌ इकः । अपि कायति 
वा पृषोदरादित्वात्‌ । तत्र । घोषयित्नुः) पोपयित्नुः) वेष्वथः, उदिश्चः च | 

वर्हिणि वर्हिणः ॥११७॥ 

बर्हाणि सन्ति सस्य वर्ह, मयूरः तत्र । “दिखादिभ्य इन्‌" [५७।२।४] इति 
इन्‌ । बर्हाणि सन्त्यस्य बहिंणः । “फल्बर्हात्‌ ० [७।२।१३] इति इनः 1 “बृह 
द्धौ", बर्ेतीति वा । “दहवुदिदक्षिभ्य दणः'" [उ. १९४] इति इणः । मोरः, 
सहसानः, जीवथः, आपतिक्रः, मरकः, कमठः च ॥११५७॥ 


वायसे वदिपुषटोऽपि 
“वयि गती?" वयते वायसः । “खुवयिभ्यां णित्‌” [उ. ५७०] इति भसः | 


तत्र } बर्िना पुष्टः बदिपुष्टः । सत पएव॒वलिभुक्‌, वश्देवभागाहेत्वात्‌ । वञ्चथः, 
काणुकः, नभाक्रः, वर्विः च | 


१. प्रा. क्षराटः । ॥ 


1 
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द्रोणोऽपि ` द्रोणिकाकवत्‌ । 
^द्रणत्‌ गतिकौरिल्ययोः च" चकारात्‌ हिंसायाम्‌ द्रण्यते द्रोणः । धन्‌ । 
“रं गतौ द्रवति वा । "प्रोर्वा [उ. १८४]-इति णः । द्रोणश्ासो काकश्च द्रोण- 
काकः ।. द्धकाकोऽद्रिकाको वा । यदाहु 
. , - द्योणकाको दग्धकाको वृद्धकाको वनाश्रयः । 
इति । वदर्थः प्राग्बदवसेयः । 
सारस्थां रक्ष्मणी 
सरति सारसः । ““सृवयिम्थां णित्‌! [उ. ५७०] इति असः 1 सरसि 
भवो वा । «भे [६।३।१२३] इति अण्‌ , ““अणजये ०* [२।४।२०] इति 
ङ्याम्‌ सारसी, तस्याम्‌ । लद्मणस्य-सारसस्य सी सक्ष्मणी । '“धवाद्‌ योगाद- 
पालकान्तात्‌" [२।४।५९] इति डीः । ` 
क्रोञ्च्यां क्रश्वा 
“कुञ्च्‌ गतौ" कुञ्चति क्रुङ्‌, क्वप्‌, कुडेव क्रौऽ्चः । परज्ञादित्वाद्‌ अण्‌ , 
“अणनेये ०” [२।४।२०] इत्ति डन्याम्‌, क्रौञ्ची, तस्याम्‌ । अजादित्वाद्‌ 
भापि) कस्चा । ५, 
चाषे दिषिः किकः ॥११८] ` 
किकिदीविरपि प्रोक्तः 
च्यते ~भक्ष्यते उयेनेन चाषः, तत्र । दीन्यति दिषिः । “^पदिपडि० | 
६०७] इत्यादिना इः । कं .श्दे" कायति ञ्युमम्‌ किकिंः 1 “कायः किंरिच्च 
चा? [उ. ६२३] इति किः प्रत्ययो धातोश्च इकारान्तादेशः । खीचिङ्गः । क्रिकीति 
कुबैन्‌ दीग्यत्ति किकिदीविः । ““छविशिविस्फिस्फिवि ०" [उ. ७०६] इति ध्वि! 
प्रत्ययो निपातनात्‌ । किंकिपूर्वाद्‌ दीव्यतेः दीधश्च । “कि किदि विसंज्ञश्चाषः! इति 
बोपाितेनः स्वँ हृस्वाः पठिताः । दीन्यतीति दीविरपि । अनेनैव षविः 
प्रत्यये निपात्यते । । 
टिष्विमि टीदिभोऽपि च | 
^टिकि गतौ" टेकते टिष्विभः । “सिटिक्रिम्यामिमः० ” [उ. ३३२] इति इमः। 
--दिकैश्च द्र इत्यादेशः । टिङ्धिति भाषते वा । “क्वचित्‌ [५।१।१७१] इति डः । 
` टीः दीति कुवन्‌ -माति-दीप्यते माषते- चा टीरिभः । “क्वचित्‌”! [५।१।१७१] 
इति डः । उच्छीथोऽपिं । 


द -श्रीवहमगणिविनिमितः ` | 
करनिदके--इरिद्धौऽपि 
~. करते ङब्दायते करविङ्कः । “कंटेरविङ्कः)' (ड. & ५] इति अविद्ुश्रत्ययः । 
नेरकस्तत्र \ “कुर बन्धुसंसतयानंयोः" । कोटति कुटिद्धः । "ुरिविरिमथंनिदरक्‌ 
[उ. ६४) दति इङक्‌ \ स्वार्थिके के) कुलिद्धंक कयययतोऽभियानविनतामण १ । 
दास्युदे कारकण्ठकः ॥१९९॥ 
दारयोदोऽपि ४" 
ददाति आनन्दम्‌ दूष्यूहः 1 ' 'दस्स्यूहः+ {3 ५९४] इतिः सयू, तत्र । 
कालः कण्टोऽस्य कालकण्ठः । स्वार्थिके के, काठकण्टक' । ददाति आनन्दम्‌ 
दास्मोहः । वाइरकात्‌ योह प्रस्यथः । कक व: 
बराक वेकेरका विसक्ण्टिका । 
बम्‌ अकति वावा । “भव प्राणनधान्यावरोधयोः वरति वा । (“शिः 
बहिपति ०? [ड २४) दति आकरः! वकररु्यते वकेरुका । घलि, प्रषोदरा- 
दित्वात्‌ साधुः । निस्मिव कण्टोऽस्याः बिसकण््का । 
मेधाच्यपि शके | 
मेधा विचतेऽस्य मेधावी । ` 'अस्तपोमायमिधाकतजो विन्‌) {७।२) ४७] 
ति विन्‌ । शवति खकः । “विचिपुषि ०१ [उ. २२] इति कित्‌ कः । “दुक गतो" 
जञोर्कति गच्छंतिः चा । ५५अब््‌/) [५।१।४९) इति अच्‌ \ 
पायिकायां निशाटनी \\१२०॥ 
तैलम्‌ (तीति तैकपायिका णकः रस्मयः--नित्यमास्यविकासात्‌ । 
-निश्चायाम्‌ अटति-गच्छति निशाटनी । “ अनट्‌) (५।३।६९ प्र] इति अनः; ॥ 
वगुहिकानाम्नी ॥१२०\ त. 
कपोते पारोबतोऽपि ~ ~ 
` (कृद्‌ वर्ण” कन्यते कपोतः । (कुनेरोतः १ च॑" (३.२ १७] इति ओतः) 


५ 
१५. 


जातोयैकारस्य पत्वं च, तन । पारम्‌ आपतति पारतः । “जपादौ .पो बः. 
[२।६।१०५] इति पस्य वते पारावतः । त 
उक्ताः खचराः प्चेन्दियाः । 
. अथं -जङ्वरांनटं 

| . मत्स्ये मच्छ; पक 

. भधति जेन मत्स्यः । (मदेः स्यः)! {उ. ३ ६६} इति स्यः, तत्र \ ५4 
हष" भाययति ' पानीयेन मच्छ # (तुदिमदिषदि ०" उ. १ २४)]:-इति च 
प्रत्ययः; । ८ (५ 
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अथ तन्तुणे । 
स्पृतो वरुणपाश्नोऽपि 
तन्तुवत्‌ त॒णति-कुरिीभवति तन्ुणः~परषोदरादित्वात्‌-प्राहस्तत्र । वरुण- 
स्येव पारोऽस्य वरुणपाशः । । 
नकर. श्डकुथुसोऽपि.॥१२१॥ 
न न क्रामत्ति नक्रः, कुम्मीरः.। “नजः `क्रमिगमि ०१ :.[उ, -9] - इति इडिद्‌ 
अः) प्रत्ययः | नखादित्वाद्‌ एकस्य नजो छोपः; अपरस्य अदमावः । तत्र शङ्कीः- 
कोलकस्येव मुखमस्य राङ्कुमुखः ॥१२१॥ 


उद्यरः. कूः 9) 

““उद्तु्ह सदने” ओहत्ति'अदेयति उहारः । “्रारश्वङ्गार ०! [उ;. ४९११ 

इति भरे निपात्यते | “नाम्युपान्त्य ०" [६ 1५४] इति केः । उहः ' पीडाः तम्‌ - 

इयतिं-प्रभोतीति वा । किरति कुरति वा कर्मः । “^रुकमग्रीप ०” [उ. ३४६ | 
उति भे".निपात्यते । पुटीरः, पीथः च .) । । 

इत्मेध तियेषकाण्डः शिरोर्तिः 

इति-मसुना प्रकारेण एष-उक्तवेन प्रच्यक्षः- तिर्यक्काण्डःःश्रीहैमनाममाटा 

चतु्काण्डः शिरोज्छितः रिोज्छीकृत इत्यथैः । 


इति श्रीमद्वृहत्खरतरगच्छीय-~-श्रीजनयसा्मरमहोपाध्यायसन्तानीय- 
वाचनाचीरयश्रीभावुमेरुगणिरिष्य्ठल्य~-्रज्ञानेषिमछो 
पाथ्यायविनेत्र-वाचंनांचयैश्रीवर्छभर्गणिविरचितायाम्‌ 
श्रीदिमनाममालाशिलोक्छरीकायाम्‌ 
चतुर्थतिर्यकाण्डस्य शिरोज्छः समाप्तः । 
१ ज. भओहयति 1 २जे. "कुरति वाः नास्ति । 


पञ्चमो नारकक्ाण्डः 
अथ पञ्चमनारक्कराण्डस्य शिदोच्छो विवियत-- 
५ . . नारकास्तु नैरयिकाः 
नरके भवा नारक्राः । "भव" [६।३।१२६३} इति अण्‌ निरये मवा नेरयिकाः | 
‹।भवे' [६।३।१२३] इति इकण्‌ । यौगिकत्वात्‌ नार्फिक~-नारकायादगरोऽपि । 
पाताठे त॒ तर रसा ॥१ 
पठन्ति मस्मिन्‌ पातालम्‌ । ""पतिव्रद्धभ्यो णित्‌!" [उ, ७९} दति माः 1 
पातम्‌. तीति वा । तलति तम्‌ । “अच्‌ } रस्यत शसा । भीमौ भीमक्ठन इति 
न्यायाद्‌ वा । तलम्‌ रसा ॥१२२॥ 
इति पञ्चमकाण्डस्य भिलोज्छोऽये समर्थितः । 
इति अमुना प्रक्ररेण श्रहिमनाममालायाः पञ्चवमनारककाण्डस्य अयम्‌ 
उक्तवेन प्रत्यक्षः दिोज्छः समर्थितः-विरचित इत्यः । | 
इति श्रोमद्वृहत्छरतरगच्छीय-श्रीजयसागरमहोपाध्यायसन्ता- 
नीय-त्ाचनाचार्यधरीभायुमेस्गणिरिप्यसुल्य-श्री्नान- 
विमलोपाध्यायविनेय-वाचनाचार्यश्रीवर्टभ- 
गणिविरचितायां श्रीरैमनाममारशिलोञ्छ- 
टीकायां पञ्चमनारककाण्डस्य 
. शिलोन्छः समाप्तः । 


षष्ठः सामान्यकाण्डः 
उक्ता देवाधिदेवा सुक्ताः, सं सारिणश्चतुरीतयो देवा मरध्यास्तिर्यञ्चो नारकाश्च 
कमादसाघारणाङ्गसहिताः पञ्चभिः-पञ्चभिः क्राण्डेरिदानीं तत्साधारणनामामिधा- 
यिषष्ठसामान्यकाण्डस्य शिलोञ्छो वित्रियते-- - `: - 


जीवोऽपि चेतने | 

“जीव प्राणधारणे?" जीवति जीवः । अष्‌ । चेतनारौरुश्चेतनः । व्यञ्नना- 
न्तत्वाद्‌ “इडितः ०» [५।२।४४] इति भनः । चेतयते वा } ` ^रम्यादिम्यः" 
[५।३।१२६] इति कर्चरि भनट्‌ । तत्र । अत्कः, अन्तः च ` 


जन्तौ प्राणी | । 

'“जनैचि प्रादु्ावि जायते जन्तुः । पुक्टीबरिद्गस्तत्र | ““कसिकंमि ०"! 

[उ, ७७३] इति तुन्‌ । प्राणाः सन्ति अस्य प्राणी । प्राणवान्‌ , मरतः, भर्त, 
अमतः, कणी-चिः, मन्दसानः, योधाः च | 


जन्मोऽपि जन्मनि ॥१२३॥ 

जायते जन्मः । “स्क्मग्रोष्म ०) [उ. २४६] इति मान्तो निपात्यते | 

५५मन्‌ ० [५।१।१४७] इति मनि जन्म उतपत्तिस्तत्न । सुवनः, योनिः, जतः च । 
प्रादुः इति अन्मवाचि भन्ययम्‌ ॥१२३॥ 


जीवातुर्जी षिते 
जीन्यते उत्रेति जीवातुः । पुंक्टीवटिष्गः ““जीवेरातुः+ [उ, ७८२} इत्यनेन 
(“जीवे प्राणधारणे -इत्यस्माद्‌ “आतुः प्रत्ययः । जीन्यतेऽतरेति जीवितम्‌ प्राणाः, तत्र । 
` जिगन्तुः, निगम्तुः मरठः, अरुः, सन्तोऽथम्‌, नुः उकारान्तोऽयम्‌ , गवः च | 
अथायुः पुस्युदन्तोऽपि चायुषि। 
: एति गच्छति अनेन गत्यन्तरमित्यायुः । “कृवापाजि ०” [उ. १] इति उप्‌। 
उदन्त इति उकारान्तः । एति-आगच्छति प्रतिबन्धकता स्वकृतकर्मावाप्तनरकादि- 
 दुर्मतर्निष्कमितुमनसौ जन्तोः इति भायः । “इणो णित्‌" [उ, ९९८] इति उस्‌ । 
यद्‌ वा, आयाति भवाद-मवान्तरं संक्रामतां जन्तूनाम्‌ निश्चयेनोदयमागच्छतीतिं 
~ आयुः, जीविंतकालः तत्र । पृषोदरादित्वात्‌ साधुः । रिङ्घानकोऽपि, ताङ्व्या- 
दिरयम्‌ । । 


प्रधीयन्दमगनिविनिसितना 
सद्रन्पे स्याद्‌ पिकनमोधपि 


एमलपनम्‌ सदनप, मनम तावन तत | तत जम पदः | 


मना शनिन्दिमिणपि 


कक इः > 11 ५१ [ ऋ [ 9 ष ह | | 94:92 
मन्यते मानानि दमिन्‌ मनः | वदना , >] द्व न | र 
१६ १९ कक 9 ११ मा ४. कर (॥ [६ क क| न्वै 
तदै "सरवामग्रहणं मनः ट | म द्व्य ददन तथ्यं सवम्‌ | १५ 
सख स्निभिः) सिमिम्नः) गान्त्म , वादि चनु नेतः ज 


घर्म ` मौग्ध्यम्‌ 
"श हिसायाम्‌ दप्ति दुदर उमम ॥ पृक्तः 
वत्र्रय०" [२.२३८] रति मः | सनि युध्म मालि समन शम 


4 नेन रमम, ८८: 1 
~" न == ० ~~ 3, भ्ण ध ¶8 ० (11. 7, 

, समेव सौ्यम्‌ | भपमं द न्य | म्मानम्‌ प्रन, मन्द्यन्नः, भू मं 9 
गेष्ण ष्टी (1); ॐअ नाज ०० ४5 +81 9, 115 भ < द ~ = + 

म्‌ च| तनूकरणे रयन्‌ बुन्‌ ~ वतन, नान भरप्नाभ। । 


पीडा चाधरः 
| पीडनम्‌ पीटा | भीमिं [५३।१०९] रन चद 
ध ध्वा रोरन! रोटनम्‌ प्रतिघातः | या गनटनेम दाभिः] चतर | गिः नरप 
| धम्‌, न्नः न्व्‌ | 


चर्चा चर्योऽपि दषयन] 
ध्वर्येण्‌ जस्ययनेः' नचनम्‌ नर्चा 1 भमीिनोगिर" [५३।१०९] 
सटः । चच्यैते चर्धः | 


विप्रतींसारोऽनुश्षये 
वैपरीत्येन प्रतिसरणम्‌ विप्रतिमारः । एकदेशस्य विह्टतत्वति विव्रती 


त।सार्‌; | 
धवजयुपसर्मस्य यहुम्‌" [३।२।८६] इति वा दीषैः । भनुगायनम्‌ अनुरयः 
पश्चात्तपः तत्र । 


११ 
भ 


अथार्थ अपीद्धियायवत्‌ ॥१२५॥ 
अर्थ्यन्ते-विचार्यन्ते अर्थाः । उन्दियैरध्यन्ते उद्दियार्थाः | वदर्थः पूर्ववदव्तयः 
गोचरनाम्नी ॥१२५] 
खश्ीमस्तु पीमोऽपि 


`` ~भव. जे. ज, प्रती यदाह" नास्ति 1 २. ञे. गात्रम्‌! ३. ने. च. स्पोनम्‌ । ४.४. प्रा. 
भरतौ भो तनूरूरणे" इयति इुःखम्‌ श्वातम्‌ तारन्यादिरिति क्षीरस्वामी" इति पाठे नोपरभ्यते । 


देमनाममाङाशिलोञ्छदीपिका ८१ 


` “द्‌ गतौ” सुष्टु श्यायते घु्चीमः, तारुग्यमध्यः । “रुकमग्रीपम ०” 
[३.३४६] इति मान्तो निपात्यते । शोभना सीमाऽस्य सुषीमः । प्रषोदरादित्वात्‌ 
सस्य षत्वम्‌ । मूर्धन्यमध्यः | शीतलनाम्नी । शतेरोऽपि । 
| कक्खटः खक्खटोऽपि च । 

जरटो जरूटः | 
““कृक्ख हसने? कवल्यते कक्खटः । ““दिभ्यवि ०? [उ.१४२] इति अटः | 
केचिदेनं धातुं द्वितीयादि मन्यन्ते, तन्मते खक््यते खक्खटः । ““दिग्यवि ० 
[उ.१४२] इति अटः । “जप च जरति जीयते जरठः । “'्रजृरृकम्यमिरमिरपिम्यो- 
` ऽटः# [उ.१६७] इति अढठः । गजदुवुमृभ्यः उट उडश्च'" [उ,१५३| इति उटे 
जरुटः । कठिननामानि । 
अम्ठेऽम्ब्छः 


५ 
“सम गतौ" अम्यते अम्टः । “अबु शब्दे? अम्बते अग्नः, रसविरोषः । 
उमयत्र ““शामास्याशक्यम्ब्यमिभ्यो ठः" [उ.४६२] इति छः । 


रावो रव इव स्मृतः ॥१२६॥ 
“द्‌ राब्दे” रवणम्‌ र्यते अनेन वा रावः । बहुराधिकाराद्‌ दीषेः । रवणस्‌ 
रवः । 'धुवर्णं ° [५।३।२८] इति मट्‌ । इवो वदथैवाचकः । क्षवोऽपि ॥१२६॥ 
निषादो निषधः 
, ` निषीदन्ति स्वरा अत्र निषादः, सप्तमः स्वरः । बाहुटकात्‌ सोपसर्गादपि 
णः ॥ यदाह-- 
निषीदन्ति स्वरा अस्मिन्‌ निषादस्तेन हेतुना । 
इति । यदाहुः- 
षड्जं मयूरा व्रुवते गाव ऋषभभाषिणः । 
अजा वदति गान्धारं, करौल्चः क्वणति मध्यमम्‌ । 
पुष्यसाधारणे काठे पिकः कूजति पञ्चमम्‌ । 
धैवतं हेषते वाजी निषादं बहते गजः । | 
“घच्‌ अन्तकर्मणि निप्यति निषधः । “नेः स्यतेरधक्‌' [३.२५] 


` इति अधक्‌ । 
गर्जा गञ्जा 


५ 


११ 


८२ श्राश्रीपम्दममणिनिमििना 


4 [ ऋ) ् ९ ॥ ४ ष र. „ज [हि ॥ 
धवजं सन्यते पष्य मननय मनः । सुत | (मवम ; श} 
[4 ॐ नि 6 ई 
१०९] दति येनुयननदि आदि पन्यम समा | दन्‌ कलनान्न 
गदरोदपि मन्यन | 
[6 * 1 4 ॥। 4 
(मदन्‌ हिः माद मन्यन मद | पमिप [२.८१ 
दति रः । (गदन्‌ गतुग्यादविषु मनो मप्यनूनारय कल, भरनी पक" 
छ ष ८ नृ 4 # 1 
[३,२८७] द्स्मादिना रः | येदम भूलि भनिर्नामिः | 
# निकर 
आकरो निक 
# # # १ ५ ९४ १ ऋ 
आकगते सविर | भनु | (नमपेयेते (विदरः मोनूरुज्तं | भून, [द 
समिथम्‌ न । 


॥ १ 


युग्म नर 


क्क 


“युजिच्‌ समापो” युष्यते गुम ] पत्रियूरेम त र. 
किद्‌ मः) धतोर्जस्य न भ्वम्‌ | साये नटः । ननृटमुरी^" [2 
इति उटे निपात्यते । पृः । यदि गौटः- ~ 

वाताकदुनुमे नीवं जल्ुटौ यम शुनि | 

दन्ट्रमपि । 


धथ कनीयसि ॥१२७ 

कनिष्ठम्‌ 

सतिदरयेन भस्पम्‌ कनीयः) फनिष्टरम्‌ । (गुणाद्गाद्‌ वेख्धयस्‌,' [५१३।९] 
इति हयदयु' प्रत्ययः, ष्ट, प्रत्ययश्च । “मन्पयूनोः कन्‌ चा" [८।४।३३} इति 
सल्पराब्दस्य "कन्‌ अदेद्ाः । भस्म्रःपनाम्नी | 

चिग्रहः शव्दर्रपन्चे 

विग्रहणम्‌ विगते वा विग्रदः । जद प्रव्ययः | रान्दस्य प्रपञ्चः-विस्तरः 
शब्दप्रपञ्चः तत्र । 

। निखिले पनः । 
स्यान्निःरोपमनूनं च 
निदृततम्‌ खिलात्‌-स-यात््‌ निखिटम्‌ समस्तम्‌ , तत्र । निवृत्तः. शेपान्नि- 

सगैतः रोषोऽस्य वा निररेषम्‌ । नास्ति ऊनमस्य नूनम्‌ |, 

१, जे, ज. (व्यक्तेः नास्ति । 


हेमनाममालारिखोञ्छदोपिका < 


` -खण्डलं चापि सण्डवत्‌ ॥१२८॥ ` 

खण्डम्‌ लाति खण्डलम्‌ , खण्डम्‌ अस्त्यस्य वा ` । सिष्मादिववात्‌ कः । 

खण्डचयते वा । “मुरडोरङ०†* [उ.४७४] इति अके निपात्यते } खण्ड्यते खण्डः }; 
पुक्छीबलिङ्गः । वदथः पूर्वैवद्‌ भावनीयः ॥१२८॥ 


मरीमसे करमपं च | . 

मोऽस्त्यस्य मलीमसम्‌, मलिनम्‌ । “मलाद्‌ ईमसस्च” [ ७।२। १४ ] इति 
मसः प्रत्ययः । तत्र । “कलि शन्दर्सल्यानयोः'' कलते कल्मषम्‌ । “करठेर्मषः” 
[उ. ५६२ ] इति मषः । 

| निकृष्टे यान्यरेपसी । 

निक्रष्यते निकृष्टम्‌-अधमम्‌, तत्र । याप्यते निगणत्वात्‌ याप्यम्‌ । ““जपा- 
दीनां पो वः” [ २।३। १०५ ] इति पस्य वत्वे याग्यम्‌ । अन्तस्थीयादिः । “रीय 
गतिरेषणयोः रीयते रेपः । “"रीदृभ्यां पस्‌) [उ. ९८१ ] इति पस्‌ । सकारा- 
न्तोऽयम्‌ । 

छडरहं रमणौयं च रम्ये 

“ल्ग्‌ ईप्सायाम्‌" छकयति रहः । उल्योरक्ये छ्डहः । ““कपुकरिपरि- 
मटि ०” [ उ, ५८९ ] इत्यादिना अटः । यदाह गौडः 

“मनोज्ञं मन्जु मन्जुठं छ्डहं रमणीय च ।* इत्यादि । 


रम्यते तेन रमणीयम्‌ । “त्याऽनीयौ"? [ ५। १। २७ ] इति सनोयः । 
रमयते मनो रम्यम्‌-मनोहरम्‌ , तत्र । “भत्यगेयजन्यरम्य ०? [ ५ | १ | ७ ] इति 
साधुः । हर्यतः, दसीकम्‌ ` रुप्रः, धुवकः, कमरः, उशिक्‌, भिल्मम्‌, शोमुद्धम 
कुमुखः, शोयुञ्यभरच । 

नित्ये सदातनम्‌ ॥१२९॥ 

क्षाश्वतिक्रं च 

नित्यम्‌ मवं नित्यम्‌ । ^नेधुवे” [६।३।१७] इति त्यबू , तत्र । सदा भर्व 
सदातनम्‌ । “सायचिर ०” [६।२।८८] इति तनर्‌ । राश्वद्‌ भवं शाश्वतिकम्‌ । 
(व्षीकृकिम्यः [६।६।८०१ इति इकण्‌ । | 

ष नेदीय इत्यन्तिकतमे. स्प्रतम्‌ । 
अतिशयेन अन्तिकम्‌ नेदीयः। ““बाढान्तिकयो साधने” [७। ४।२७] इतिं 


। 
~ क ५ ् 1 


८४. श्रीश्रीवह्छभगणिविनिमिता 


अन्तकस्य नेद इत्यादेशः, ततो ““गुणाद्धादेष्टेयसु" [७२1९] इति इयमु" प्रत्ययः । 
सतिश्चयेन अन्तिकं अन्तिकतमम्‌, तत्र । “्ङृष्टे ०” [७३५] इति तमप्‌ । 


एकाकिन्यवमणोऽपि 
एक एव पङ्क्ती, जसहाय इत्यभरः ! तत्र । ““पुकादाङ्रिन्‌ चासहाये" 
[७।२।२७] इति साधुः! अवगतो गणो अस्य अदरगणः । यद्‌ भागुरिः- 
“एकाकी स्यादवगणःः । 
प्रागप्यादो प्रकीर्तितम्‌ ।।१३८॥ 
प्राद्वति प्राद्। नछोपः । प्राञ्ची प्राज्वः । अदोग्रते प्रथमतया इति मादिः। 
पुचिह्वः । ““उवसगाद्‌ दः किः" [५३८७] इति किः तत्र ॥ १३०॥ 
मध्यमे मध्यन्दिनं च 
मव्ये जातं मव्यमम्‌ । “मव्यात्‌ मः [६।३।७६] इति मः 1 मध्ये भवं 
मध्यन्दिनम्‌ । “'मव्याद्‌ दिनण्‌-ण-ईया मोऽन्तश्च'” [€।३।१२६] इति दिनम्‌ प्रत्ययः, 
°म'आगमश्च, मतान्तरेण बद्धभावः । पक्षे माव्यन्दिनम्‌ । 
निरमैलमनगेठे । 
निरता अर्गला अस्य निर्म्‌ । नास्ति अरगलाऽस्य अनर्मटम्‌ ! तत्र 1 
वहुर्पपृथगुरूपनानाविधाः पृथयुिधे ॥१२१॥ 
वहु पम्‌ अस्य॒ बहुरूपः । पथक्‌ ङपम्‌ अस्य प्रथगूपः । नाना-अनेकः 
विधः प्रकारोऽत्यं नानाविधः । प्रथगविंधोऽस्य प्रथग्विधः तत्र ॥१२१॥ 


समम्पा स्ञम्पोऽपि 

"लमू अदने" मति ज्ञम्पा 1 “'पम्पारिल्पादयः' [उ. ३००] इति पान्तो 
निपात्यते । ोटिद्धोऽयम्‌ । पुंसि अन्ये । यदाह - ्म्पः सम्पातपाखम्‌, { 1 
इति 1 

. अथ छन्ने डादिताऽपिरहिते अपि । 
खाते स्म छन्नम्‌, तस्मिन्‌ छन्ने ! खछदयते स्म छदितम्‌ ! उभावपि “णौ 
दान्तद्यान्त °! [४४७४] इति विकल्पेन क्ते निपात्येते, निपातनाच्च इडभावे 
छन्नम्‌, पक्षे छदितम्‌ इति । “'इधांगक्‌ धारणे, अपिषीयते स्म अपिहितम्‌ । “धागःः१ 
[शश १५] इति तादो प्रत्यये परे "हिः अदेशः । “वाऽवाऽ्योस्तनि०"' [३।२। 
१५६] इति विकल्येन "पि" भदेश ! पिहितम्‌ इति तु अभिधानचिन्तामणौ उक्तमेव । 
प्रकाशिते प्रदुष्छतम्‌ - | 
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प्रकादयते स्म प्रकाशितम्‌ , तत्र । प्रादुष्कियते स्म प्रादुष्कृतम्‌ । “निरईबैहि- 
राविः ०? [२।२।९] इति षत्वम्‌ । 
अवद्ञायामघ्र्षणम्‌ ॥१३२॥ 
बुपैरवमाननावगणने अपि कीर्तिते । 
भवज्ञानम्‌ अवज्ञा, तस्याम्‌ । “ उक्ष सेचने न युष्टु उक्षणम्‌ मस्य असूक्ष 
णम्‌ । सवमाननम्‌ अवमानना । अवगणनम्‌ अवगणना । ““णि-वेतत्यासश्रन्थप्रन्थ- 
घटटवन्देरनः'' [५।२।१११] इति अनः । 
अन्दोरनमपि भद्ध 
अन्दोल्यते अन्दोछनम्‌ । अनर्‌ । प्रद्घणम्‌ ग्रे्का । “इखु गतो" भद्‌ प्रत्ययः। 
अथोदस्तमप्युद्च्चितम्‌ ॥१३३॥ 
उदस्यते स्म उदस्तम्‌ । उदजञ्च्यते स्म॒ उद्ञ्चितम्‌ । उर्वक्षिप्तम्‌ ॥१३३॥ 
भिदा भित्‌ 
भेदनम्‌ भिदा । (भिदादयः” [५।३।१०८| इति अङ्‌ । मेदनम्‌ भित्‌ । 
“^्ुतूसम्पदा ० [५।२।११४| इति क्विप्‌ । भिदिरः, - मेदः, दल्छः, मेदनम्‌ च । 
चोदितमपीरिते 
“4लुदण्‌ सञ्चोदनेः सञ्चोदनम्‌ नोदनमित्यर्थः । चोधते स्म चोदितम्‌ । 
^हैरण्‌ क्षेपणे” शयते स्म ईरितम्‌, क्षिप्तम्‌ तत्र । 
ऽथाऽङ्गीकृते' पुनः । 
कक्षीषेतं स्वीरृतं च 
अनङ्खम्‌ अङ्ग क्रियते स्म अङ्गीकृतम्‌) तत्र | अकक्षा कक्षा क्रियते स्म कक्षी- 
कृतम्‌ । अस्वम्‌ स्वम्‌ त्रियते स्म स्वीकृतम्‌ । 
छिन्ने छातमपि स्मृतम्‌ ॥१३४॥ 
छिधते स्म छिन्नम्‌, तत्र । ““छोच्‌ छेदने, छायते छातम्‌ । “छशोवा? 
[४।४।१२] इति क्ते साधुः ॥१२४॥ 
प्राप्ते विन्नम्‌ ॑ 
प्राप्यते स्म प्राप्तम्‌, तत्र । विदत्‌ रामे?" विधते स्म विन्नम्‌ । 
विस्थृत च भवेत्‌ प्रस्पृतमित्यपि । 
विस्मयते स्म विस्मृतम्‌, विगतम्‌ स्मृतमन्न वा । प्रस्मयेते स्म प्रस्म्रतम्‌, प्रगतं 
स्पृतमू-स्मरणम्‌ अत्रेति वा । 


4 


त) 


श्रोधीवन्छभगणिपिनिर्मिना 


अटाटाऽटप्या पर्यटनम्‌ 
कुटिखम्‌ जटनम्‌ मदा | 'व्दाकि्रत्ययनिः' (५ २।१०५ दनि शः | भनम्‌ 
भ्या | "आास्यटि०' ५।२।०.५] दनि कप्‌ | गुद मनः. 


ज £ ५ ® ॥ (कं [न (4 
तयति ृथड्टिजा ज कामजो दक्र गुणः | दति 
पयैटयते पर्यटनम्‌. । मनद । 


भा्रपूरयपनरग्रमं ॥1१२५॥ 
अनुपूर्वस्य भावः आनुपूमम्‌ | प्व्णदहादिन्यष्ट्यम्‌ च वा [१ १।५९ 
हति ट्यण्‌ । अनुक्रमणम्‌ अनुक्रमः) तेत्र ॥१३५॥ 


परीरम्भोऽपि सश्टेपे स्यात्‌ 
रमि राभस्ये” परिरम्भणम्‌ परीरम्भः । (यस्युषमर्मस्य ०” [२।२।८६ दनि 
दोर्धत्वम्‌ । संग्टेपणम्‌ संश्टेपः, आलिन्‌ नत्र | 
उदृघानोऽप्युपक्रम । 
उद्धननम्‌ उद्घातः । घन्‌ प्र्यय्ः । "“न्णिति पात्‌" [।३।१ ००] दति 
हन्तेरषात्‌ इत्ययमादेकः | उपकमणम्‌ उपक्रमः, भारम्मस्तत्र | 
जातौ जातमपि 
जायतेऽस्यां जातिः, तत्रे । जायतेऽस्मिन्‌. जननम्‌ वा जातम्‌ । 
स्पर्धा सदहर्पोऽपि 
“'स्पद्धिं सदर्थे" सङ्पपैः) पराभिभवेच्छा । स्पद्रनम्‌ स्पद्रा । "^क्तेटो ०" 
[५।३।१०६] इति मः । धृष्‌ सडङ्वपः' सङ्घपणम्‌ सट्वपः । 
अथ यिक्रिया ॥१३६॥ 
विक्रारो चिकृतिश्वापि 
विक्रियते विक्रिया । "करगः श च वाः [५।३।१००] इति श प्रत्ययः । 
विक्ररणम्‌ विकारः ।- विक्रियते विकृतिः । ‹'स्तरियां क्तिः" [५।३।९१] इति क्तिः । 
बिलम्भस्तु समर्पणम्‌ । 
“डुकभिप्‌ प्राप्तौ" विम्भनम्‌ विलम्भः । घञ्‌ प्रत्ययः । “उपसर्गात्‌ खल्‌- 
घजोश्च" [४।४।१०७] इति नोऽन्तः । समप्येते समर्पणम्‌ । 
१ जे. "तत्र नास्ति 1 
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दिष्टया सशुपनोष्म्‌ 

दिति दिष्ट्या “वरमिथिदिरिम्यः० [उ. &०१| इति ष्ट्यादिः "आ" 
प्रत्ययः । यथा- दिष्ट्या ते पुत्रो जातः । 'जुषी प्रीतिसेवनयोः" समुपजुष्यते 
समुपजोषम्‌ । बाहुलकाद्‌ अम्‌ । यदाह- दिष्टा ससुपजोषं च सानन्दे । 
यंथा-ससुपजोष वतते । उपजोषमपि । 


* ` सवेदा सदा सनत्‌ सनात्‌ । ॥१३५७॥ 

, सवेस्मिन्‌ .काठे सर्वदा । “"किमूयत्तत्स्ैकान्यात्‌ काठे दा” [७।२।९५ | 

इति. दा प्रत्ययः । सदा, अधुना, इदानीम्‌, तदानीम्‌, एतदीति सवैरब्दाद्‌ 

दा प्रत्ययः 'सभावश्चास्य } ‹“षणूयी दाने” सनोति सनत्‌ सनात्‌ । उभावपि 

'‹संः्वद्वेहत्साक्षादादयः'' [उ. ८८२] इति कत्‌ प्रत्ययान्तौ निपात्येते । यथा- 
सनत्कुमारः, सनाच्छुमारः, सदमपि ॥१३६॥ 


निर्भरे च स्वती 
, निःशेषेण भरोऽत्र निर्भरम्‌-ण्शम्‌, तत्र । सुनोतेः क्विपि, नागमाभावे 
सु । यद्‌ वा “दछ्युमि दीप्तो, “छ्युभेः स च वा [उ. ७४३] इति डित्युकारे 
सादेशे च सु । यथा-युषुप्तम्‌, सुषिक्तम्‌ । अततेः “पदिपटि ०” [उ. & ०७] इतिं 
ह प्रत्यये अति । यथा-अतिकृतम्‌, अतीसारः, अतिदृष्टिः इति । 


हेतौ येन तेन च कीर्तितौ । 
हिनोति वर्ते दैतुः । पुंठिङ्गः । तत्र । हेतौ कारणे ^“कृसिर्कमि ०?) 
[उ, ७७३] इति , तुन्‌ । . येन तेन इत्येतौ विभक्त्यन्तप्रतिरूपको निपातौ । 
यथा-“येन- दाता तेन श्लाण्यः) इत्यादि । .कीरतितौ-कथितौ इत्यथैः । 
अहो सम्बोधने ऽपि 
नजुपूर्वात्‌ जुहोतेर्विचि, अहो । यंथा--'अहो देवदत्तः इत्यादि सम्बोधने 
सम्बोधनार्थे । 
इति षष्ठ; काण्डः शिखोञ्छितः ॥१३८॥ 
इति अघुना प्रकारेण षष्ठः-पण्णाम्‌ संख्यापूरणः काण्डः ्रीहिमनाममाला- 
रिरोञ्छस्य भधिकारः रिढोज्छितः-शिरोज्छो जातोऽस्येति शिङोन्छितः, शिरोन्छी- 
कृत इत्यथः । तारकादिताद इतः ॥१२८॥ 


८८ शधोश्रीतरन्टभगणिनिनिमिना 
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प्र्रमेऽ्दे तरिविश्वद्धमिने गयाश्रपधरनी। 

ग्रन्थोऽयं ददम श्रीमस्निनद्रवषुनीनशरः ॥५३५॥ 

्रर्वियते येषा प्रमन्नः) नेव ने मिनद आ्ीमन्िन्दरेयाः) जनानाम्‌ 
द्राः-सधिपततयो मुनीहषयः | यद या, मुतषु सतुति उ:नि-वमैनः 
पूरिपदच्छणं भनन्तीत्यवयीन्यि नूनीरगः, मृगय रन्थम; | 'कनदामृन्मु. 
कसो वरः" [५।२।८१ | श्नि वरः [ प्पःस्ननदनाो ने भुनो 
श्रोमन्जिनदेवमुनाधरास्तैः श्रीमरिनिनदर्रमूनाधरेः । व्मरगरद्धनग्मनाननगच््रर- 
रोदारदारश्रीजिनप्रभमररिदरण्यवेरण्यमग्णननमोनवञ्ननदृददद्मः व्री 
पटम्यमानो प्रन्थः--दरासम्‌ दमे. -पन्दन्य दृल्ययः | श्वन्‌ मूर्ध { शया---- 
विकमस्य~-विकमादिव्यनरपतरयं वकम | ननग्यदम्‌' (5३१६० एति श्रध 1 


तस्मिन्‌ वेक्रमे विक्रमादित्यनरेषतिरम्यन्निनि यम्य । पम्मू 1 
(त्रिविन्वेनद्रमितेः “मानाम्‌ वना गनि दनि वननध्रामाभ्याते, इन 


शब्देन चतुदैरासंख्याणः संजा । यदृक्त -- "यमः मव कूम मन्दः | 
इत्यत्र देरिति चतुर्ददाभिरित्यः । विश्वंदान्देन मुवनथ, भुवनदान्धेन जोश । 
पुनरपि त्रीणि । ततश्च न्रे त्रिविषन्रान्तर्मिनः-प्रमिनः प्ितिशवन्दमितस्न 
त्रिविश्वेन्द्रमिते १४३३ वर्प । पुनः कस्याम्‌ { गराधराष्पङ्ननो' राधः वश्चाख 
स्तस्य आयपद्तिः-कृष्णग्रतिपत्‌ तस्यां गाधायपद्वतौ ग्रन्थोऽयं विरनिन इत्यर्थः 


॥१३९॥ 


इति श्रीमद्वृहत्खरतरगच्छोय-श्रीजयत्तागरमहोपाध्यायस्न्तानीय- 
. याचनावचार्यश्रीभानुमेस्गणिरिप्ययुख्यश्रीज्ञानविमन्टोपा- 
ध्यायविनेयवाचनावचार्यश्रीवल्टभगणिविरनितायां 
श्रीहैमनाममाटारिलोञ्छटीकायां साधारण- 
काण्डस्य शिरोज्छः समाः । 
तत्समाप्तो समाप्ता चेयं श्री हैमनाम- 
माारिरोज्छटोका ।छ शरी 


१. जे. विक्रमे नास्ति | , 


[ टीकाकारदरता प्रशस्तिः | 
्रीमत्खरतरगच्छे चक्रे यैः सन्नवाङ्गवरदत्तिः ।. ` 
्रीमन्तोऽभयदेवाचा्या ज्यायां विरेजुस्ते ॥१॥ 
तप्ये जिनवदछभघ्ररिवराः सवैशासपारीणा 
तेषां शिष्या आसन्‌ श्रीमग्निनदत्तप्ररीन््रा; ॥२॥ युग्मम्‌. । 
विल्यातयरासस्तेषां प्डृक्रमेण. सूरय 
धरीमच्छी जिनमाणिक्याचार्या; क्ष्मायां विरेजिरे ॥३॥ . 
अकञ्बरास्यक्षितिपारुपषेव्‌-चञ्चत्प्रमाणोक्तियुङन्धञ्चोमाः । 
लोकत्रयीग्याप्तयशोविताना राजन्ति ये साघुयुगप्रधानाः ॥४॥| . ` ` 
्रीरमराज्यं परिपाल्यत्घु दुरवादिद् च निवारयतु । ॥ 
तत्पद्पूर्वाचरुपप्तसम्तिषु तेषूदितश्रीजिनचन्द्रघरिषु ॥५॥ 


त्रिभिर्विरोषकम्‌ । 
अकञ्वराख्यक्षितिभ्त्समक्षं॑येन प्रपेदे पदमुत्तमं महत्‌ । 


गुरोः कराच्छीजिनचन्द्रनाम्नो विराजति श्रीजिनर्सिहघ्रसौ ॥६॥ 
ख्यभिरे जिनराजयुनीश्वराः खरतराहगणाम्रदिवाकराः । ` 
तदनु.मूरिगुणा जयसागरा जगति रेजुरनुत्तमपाठकाः ॥७॥ . ` : ^ ::‡ 
तेषां रिष्या युख्या दक्षाः आसन्‌ अदृष्यगुणरक्षाः । ` "` `` >: 
श्रीर्नचन्द्रनामोपाध्यायाः साधुपरिधायाः ॥८॥ 
तत्पष्ृस्फुटपदमप्रकाश्चनोदारपूरसङ्काराः । 
श्रीभक्तिखामनामोपाध्यायाः शास्त्रकर्तारः ॥९॥ 
धीमन्तोऽन्तिषदस्तेषां कराकौशख्येशटाः । 

समजायन्त ॒राजन्तो प्रन्थाशरम्भोधिपारगाः ॥१०॥ 
चारित्रस्रारपासकमभावाकरसदगणीश्वरा दक्षाः । 
श्रीचारचन्द्रवाचकधुर्याः स्मार्या सुनीश्चानाम्‌ ॥११॥ 
तेषां क्रमराः पञ्न्योमाज्गणशीतरर्मिसङ्काशाः । 
प्रीभावुमेरुवाचक-जीवकटश्च-कनककठशचाङ्काः ॥१२॥ 


+. `." जे, ज. प्रतौ धयुस्मं' नासि |, 


१२ 


धीधीपन्यभयणिपधिनिमिना 


तत्र चासिसारास्या उपान्याया महाजमाः | 
चमूरुः श्रुतपाथोदिपारौणाः प्लुतयः [६६] 
तत्परे समभूवन्‌ विन्ाह्पममन्रीमाः | 
वाचकपदश्रधानाः श्रीमन्तो भानूमेत्रह्ठाः ॥१४ा 
सोमाग्वौषं निविद्रनटतां तम्नयनयनतमृन्नी, 
यद्वक्तराम्भोद्दमुवस्ति प्रप्य मौर्मनप्ीनि । 
गम्भीरा ये वहटुदभयः रदतिमन्तो मह्न, 
गाम्भीर्यादिप्रथितसुगुधयेण्यन्मवण्यपुण्याः ॥?५॥' 
जयन्ति [ये] श्मायां समयकथितजागविमना- 

शिरं चञ्चत्पाटकष्दवरा तानविमन्णः । 
लसत्तपप्े [सद ]वचनरननारन्जितेजना 
महावादित्राजप्रमितिकथनादाप्ठविजयाः ॥१६॥ 


युम्‌ | 
वैराग्यरससंरीनास्तद्‌ गुरुश्रातरोऽधुना 1 


विजयन्ते महान्तः धीतेजोरे्गणीश्चराः ॥१५॥ 

तेषां जयन्ति जयिनः युनया विनेयाः 

सदभागधेयमतिमत्प्रतिवाघजयाः । 

श्रज्ञानघुन्द्रघधी-जयवस्छमाथा 

वाग्देवताप्रतिमसत्प्रतिमाभ्रधानाः ॥ १८॥ 

्रज्ञानविमलपाडकसत्पादाम्भोजचश्वरीकेण । 

श्रीवरलभेन रचिताः शिरोन्छक्चास्चे भा रीका ॥१९॥ 

दमव्याङृतिरैमोणोदिपरन्थादि-नामकोकषांच । 

ट्र विमृश्य बाढं प्रसादमासाध पूज्यानाम्‌ ॥२०॥ 

वेदेन्दियरसपृथ्वीसंख्ये षये घुनागपुरनगरे । 

मधुमासाये पक्षे मूला स्तमीतिध्याम्‌ ॥२१॥ . 
त्रिभिविंरोपकम्‌ 


१, भरा. गाम्भीयस्येयेगुणग्रुखवैण्यैलण्यपुण्याः | ज्ञे गाम्भीरयादिश्रयिततसुयुगेवैग्य॑लमष्य. 
पुण्याः । २, भा. विदधे । 


हैमनाममारशिलोञ्छगीपिका ९१ 


भिरोल्छाभिधसन्नामकोरे इक्षि वितन्वता । 
मयाऽीकरमिह प्रोक्तं यत्‌ क्रंचचिद्‌ युद्धिमान्धतः ॥२२॥ . 
मयि प्रसादमाधाय सोधनीयं तदुत्तमैः । 
कसैव्या तत्र नोपक्षा विदद्धिविरदाश्यैः ॥२३॥ 
युग्मम्‌ । 
यतः - 
गच्छतः स्खलनं क्वापि प्रसादादेव जायते । 
हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सञ्जनाः ॥२४॥ 
 अ्वाचीनविचक्षणविनिर्मितां व्याकृति विगरश्येति । 
` . नोपक्षां कुरुत वुधा प्रन्थान्‌ संवीक्ष्य यद्टच्धान्‌ ॥२५॥ 
्रीपाभ्व॑नाथदेवश्रीजिनदत्त-जिनङ्शसूरीणाम्‌ । 
सौम्यद्शाऽधीयानानां स्यादेषेह सद्बुद्धये ॥२६॥ 
यावद्‌ वाद्वि-मही-मेर-तारा-तारेश-मास्कराः । 
~ जयन्त्येते शिरोज्छस्य तावन्नन्दतु दीपिका ॥२७॥ 
 ्रयोदश्रतान्येवं प्रन्थमानं विनिश्चितम्‌ | 
.अस्याः शिङोन्छटीकाया अनुमित्या कृतं दमम्‌ ॥२८॥ 
। इति प्ररास्तिः समाप्ता । 
ग्न्थाम्रम्‌ ॥१२३००॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीः ॥ श्रीः ॥ 
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पु. "अपि नास्ति । ६४-२. पु. शावरो, अ. रित्ररे. । ६४-४. स. प्रकर्यते । 
आ" प्रकीत्तिताम्‌ । ६५-२. भ. अ्म्फानं । ६६-१- भा. वक्त । ६६-२पु. 
(विया नास्ति । &७-३. पु. आ. धनूर्धनुःररा० । ६८.१. भ, वेर । 
६९-१. मा. उञ्यखूयू ऊञ्जैस्वान्‌ । ६९-१. अ. मगधौ । ६९-२. अ. विधि- 
करो । ६९-३. ४. अ. सौख्यराग्यिको । ६९-४. पु. भ. भा. सौखघुतिके । 
७०-१, प्र. आ. संस्फोटसंफेरौ । ७०-२. पु. भा. वक 1 ७०-२. पु. भा, 
दरविणमूक्‌ । 

७१.२; भृ- तपत्यपि । ७१-२. ४, पु. चागनीधाम्नीनाधीप्यथ, आ, 


५ 


परिशचिष्टि-७ १२७ .. 
चाग्नीधाग्नीधाप्यथ, अ. चाग्नीप्रा जनीप्रप्यथ । ७२.२. पु, सजा. दधिषाग्यं 
७२--३. पु. आ. अब्निदोत्रयगन्याहितो, स. हग्निहोतयग्याहितो । ७२-१.पु. भ, 
आ. उपवस्रमौपवल्ल ° । ७४-१: पु. यैत्राववरण्यादि ०, अ. मैत्रयावरुण्यादि । ७४- 
३. भ. योगेशो । ७४-३. म. याज्ञवल्को । ७५-४. पु. आ. चाणाक्य. `७& - 
१. -पु.। पु. वैरोधिको । ७६--२३, पु, घः आ. छौकायतिकः । ७७-२ पु.भ, 
अयुते नियुर्त, अ. भायुते नियतं । ७७-३. आ. पते । ७८-१, अ. करणो 
पासि । ७८-२. आ. गवैश्ररोऽपि । ७९-३. पु. अ. भा. तन्त्रवायोऽपि । 
७९-9. पु.म. आ. व्योमापि । ७९-.पु आ. कीर्तिता । ८०-४.भा. वर्दिकः | 

८ १-१. पु. चित्रकारो । ८१-२. अ. छेपक्रत्‌ -। ८२-२. पु, घा, 
चाण्डाठ्घुक्सौ । ८४-४. पु. माख्वे माछ्को । ८६-१. पु. अ. मा. सुरंगायां । 
८६-३, पु. आ. उपक्रर्योपकार्याऽपि, अ, उपकायौ उपकायापि । ८६-४, पु. 
प्रसादे । ८६-४. भा. प्रसादनम्‌ । ८७-३, पु, अपिः नास्ति । ८७-४. भ. 
खडकिका । ८८ २. पु, पटो । ८८-२. अ. सम्पुटे पुट इत्यपि । ८८-३. पु. 
आ. पेरकापि } ८८-४ पु. मा. मतिः । ८९-१.२* पु, जा. समूहिन्यामयोनिः, 
स. समूहिन्यामयोनि । ८९-२. पु. स. भा. सुशं । ९०-३. पु. अ. भा. 
क्रोज्ञः । ९०-४. पु, अ. आ. क्रोऽ्चवत्‌ । 

९१-२. घ. शतकुम्भमपि सवण । ९२-१. पु. रनसातं । ९२-२. भ. 
तक्षे। ९२-३, अ. गौक्षिके । ९३-२. भ. सुधियां । ९३-४, पु. म. कुरविन्दे । 
९२-४, पु, हिङ्गटः, म. हिङ्ुछः । ९४-३. भ. रोणिरत्नं । ९५-२. पु. भ. आ. 
कमन्धमपि ।९५-४. पु. अ. महिकाः, आ. महिका । ९७-३. चन्द्रभागी, चन्द्रभागा 
अ. चान्द्रभागा चन्द्रभङ्गा । ९७-४ पु, अ. गोतमीत्यपि । ९८- २३. पु.आ,. उदघा- 
तनोप्युदघाटनं च, अ. उद्धातनोद्वाटने च । ९९-१ पु अ. आ, तडागस्‌ । 

१०१-१. पु. ठन्छदुम्न्यौ, म. आ. गुखन्छदम्नयो । १०१- २. पु. किङ्कराते। 
१०१-३. पु, कुरुण्ट, भ, कुरण्टक । १०२- ३, अ, वाशा च स्नुहिः स्नुहापि । 
१०३- १. पु. नायाङ्गोपि नारङ्गोऽक्षे । अ. नायङ्गोपि नारङ्गोऽक्ष, आ, नार्योऽपि 
च नारज्गोऽक्षे । १०२३-४. पु, अ. आ. निर्गुण्डी । १०३-४. पु. आ, संदुवारवत्‌, 
स. सदुबारवत्‌ । १०९४-३. पु. आ. धत्तूर इव ध्री, भ. धत्तूर इव वत्तरो । 
१०५-१. पु. अ. हीबेर । १०५-२. आ. पर्यायः । १०५-४. पु. सरोजनि, 
भ. कुमदिनी । १०६-३. आ. रोफाठं च । १०७-३. कणि कनि ¦ | १०७-४. 
पु. धीन्ये । अ. ध्यान्ये १०८-१. भ. हाहं हदाल्हटं। -१०८-२. अ. कमिरपि । 
१०८-३.४. गण्डपद्‌ः । १०८-४. पु. आ. किञ्चल्कोऽपि, अ. किन्चुषकोऽपि । 


१२८ | परिशिष्ट-४ | 
१०९-१.. पु. आ. शम्बूका सपि शम्बूका, अ. शम्बुका भपि शम्बूका | 
१०९-२. पु. बरश्वको । १०९-५. पु. करः क्री । ११०-१.२.पु.अ. चसा. 
ग्याडोऽप्यौपवा्योप्युपवादये । ११०३. पु. अ. आ. श्द्के । ११०३. पु. 
निगेन्दृश्च, भ. निगोदश्च । ११०४. पु. भा. कक्ष्या काष्यापि, म. 
कक्ष्या कश्यापि । ति 

१११-१. पु. बल्हीकोपि वल्गा वा, अ. वाल्टीकोपि वल्मगवागे, आ, 
वाल्हीकोपि वल्गावागः । १११-३. पु. आ. मयापृष्टे, स. मार्योपुष्टे ११२-२ 
पु. अ. धा. ककुदमि० । ११३२-३. भ. सैरमा । ११६-२. पु. शेषे । ११६-४. 
भ. निल्यत्यपि । ११७-१ पु. आ. विषङ्ग । ११८-१. भ. वायते । ११८-१. 
पु. विल्पुष्टोपि । ११८-३. पु. अ. क्रोज्च्यां । ११८-४. पु. आ. क्रिकौ, म. 
किकीः। ११९-१ किकिदीवरपि । ११९- ३. अ. भा. करिविङ्क । ११९-३. 


पु. म. भा. कुठिन्नोपि । १२०-१ सा. दल्यूहो. पु. दास्यो । १२०-२. भ... 
वके । 


१२१-१. अ. वारवतोपि । १२१-२. पु. आ. मच्छ्यो, भ. मत्स्यो । 
१२१-२.पु. त॑पुणे। १२९१-३. पु. वरुणपारेपि। १२१-४. अ. नक्रः ङङ्कयुखोपि। 
१२२-२. अ. श्िरोज्छतः, आ. शरोज्छितः | १२५४-४. अ. मनोनेन्दरियम° । 
१२४. आ. प्रतौ १२४ पथांको नोपढम्यते | १२५-१. पु. धर्म्मं । १२५-२. पु. 
अ. आ. बाधा । १२६९-१. पु. अ. युसीमस्तु । १२६-२. पु. आ. करटः | १२६. 
२. पु.-अ. आ. कक्खटोपि । १२३६-३. पु. आ. ऽम्केऽम्बो, अ. ऽम्केऽम्डो । १२६. 
४. पु. रव इति । १२७-४. आ- कनीयसम्‌ । १२९-१ भा. कल्मं च } १२९-२. 
अ. याव्यरेफस्री । १२३०-१. अ, नोदीय । 

१९६२-१. अ. षोप्यथ । १२२.१. म.छिन्ने । १६३२-२. पु. भ. आ. 
छादितं । १२३३-१. भा. बुदधेर०, । भ. बुधेरवगमना० | १२३३-२. पु. प्रंखो° । 
१३४-१.२. पु. भा. भिच्चोदितमपि च तथाङ्गीकृते । १२३५-३. पु. अरारचारया, 
धा. भटास्यस्या । १२३६-३. पु. जातो । १२३७-२. अ. समर्प । १३२७-४. 
संदं सनदानात्‌ । १६३८-२. अ. कीतौ । १३२८-४. अ. काण्ड । १३९-१. 
पु. त्रिवस्विषुमिते । अ. त्रिवसिन्दुमिते. भा. त्रिवस्विषुतिमे । १२३९-२. पु. राधा- ` 
धेपक्षदौ । १३२९-३. ४. पु. अ. आ. श्रीमग्जिनदेवसुनीश्रः । 

्रान्तपुष्पिका-पु. इति हैमनाममाटायाः शिलोच्छः समाप्तः । अ. इति हेम- 
नाममाछायाः शिणोज्छः समर्थितः । आ. इति दैमनाममाडयाः रिलोञ्छः | कृता 
श्रीजिनदेवसूरिभिरियं नाममाला । श्री | 


1.41.8 प 04.1.24 784 84९4714 84 पशरप्ााा गा०४4 014 चणा 
1... अ ्ा5 ॥ 


9. 0. (.// -3 , 9/1... ` ~ 217८ 
। । ` २5. 
क, उष्वरता 995 39018080, का 8 (फाला छ तोपदवण्यातोद8 4/- 
ऽ, एताणि : ए, 7.5. 16४. (एण्णात्धप्०प एन्डा 1963) 
2. @4190दएण्ट ज ऽवा अत एश विशाप्ऽल08 : }4णाा†४ । 50 
अ एणणङदण 19215 (गाल्ल्य०ा, ०८, 1, (लादय : णा 18 
७1 एपणफषण) 8४], हता : 2, ^ भग्‌] ए. 3040. (1963) 
एो18४2080015 [वक्र 01107 : 77. प्.6. अवश (1964) 10/- 


4. प्रशतणव्तावऽ्तपऽ ४०६०६०६ ३1८ब, १11) उर्णाठ-त्माणला{भि, 2100 5 
प [ऽ 21811740 णादऽकाप०6२ ४४. एता0 : कपो 5801 
एपणङवण 189]. (965) - 

5. 9141० ० §वऽ्ता({ भात एकप 4िभाणडलाए४, (पणाद}8 ऽपां 40/- 
एषणा 1992115 दगाल्नीठ, ए. 1 (ग्ण : पणा] 80 
एणङवण] भौ. एतकाण : ए, 4.९, 3180, (1965) 


6. रश्त्ाध7व0195ऽदपऽ रिर्वाणचशद्रर्डद्तप्व, एष 1, एताण : ६. 8/ 
वाऽप शरण, (1965) 

भण. 18९६१९१००५ 11१०००8, प 0६ विणत 78 (णापर 8/.** 
एता0 : 07. ४. }4. पाभ). (1965) ध 

8. एथ [दर्शा ए85212458*8 पविलपाशौहशाक्षीत्रावावतो2108. एताणि : 6- 


07, 8. 1688एणा8. (1965) 
9. 16 द्र४२ 08118 9 हिद 6007व 200 ©ण26५६०त18 : 4 (ततम 30/- 
9प0$ : 89 0, प. (1१९0. (1966) 
+10. 2त््रा४३ 110208त7475 ए 6६४६ [8छणात्रइ8, पा ^ ए०-त्गणणलथा- = 15/- 
18, ६. 1. इताः : भणत शर्ण, (1966) _ । 
11. ^शकत०ऽ (पप्िदंडप ज त्ापावाप्ता8 ए10800$ ४ 4 अपतङ 30/- 
४४ 70, कपिश 4. 3080. (1966) 
12. ता्थाात्रफाधथ९०01*8 रवद्धादग्न्राप्तित$बगमडइदा, एताणि ; 8/- 
“ 21. 86009098 7, 0080. (1967) 
13. द2न््ाप2 0क्फण््पिऽ 540 वणपई्ऽ१०8. एता(0 : 21, 8669088 30/- 
4. 005 (1967) । 
14. ` व्वा १11801907875 18०४5४40, कण ^. ण0-तल्ग्णणला- = 20/- 
" थ. २६. 1. एताणि २८. एषणा 74भर४2०18. (1965) । 
15. दश्धाछय€ 9 §85{ता८ 20 एतशा कक्षाणऽलत08 : कषपपाष्ि]9 प 30/- 
एिप्पाफुव्ण 2215 (दगाल्न०ण, २६. 1. (दर्णा ; पणमद] 80१ 
एण्णवण भी. एवान : 21. 4.2. 8010. (1968) 


#* 0६9 एष०६. 


16. 
17. 
18. 
19. 


20. 


21. 


22, 
23. 
24, 
25. 


26. 


217. 
28. 
29. 


30, 
31. 


33. 
34. 


ॐ 
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रिकितुदणििऽ्राा 6 तातप्तातप््िति, 1, 11, तवा : ण. 

005 पी कलिपशपापि, (1968६) 

(८णणप्ततशण्लतय (क फो तलाक शाला. णा ; 07. णाता) 
1.01 विणहिपा वातं 7, [पत्ति 5111९11. (196४) 

86, परलाल्छात7 १6 ववििि0{एःल0, +भ च तमहा 571. 
रणीपिणिहिा+. एता0ा : रवप जौ फणत]१४1, (196४) 
शू %९वछातण त दलता कफिपतातनतरा प्ली त 060 
ताऽन, पि०१८६ कतं [717कपवण्लानमा $ जा, 1६.1८, 0111. (100४) 
५1०102४८ ज ऽश वातं किकाता( पिगापणऽलाठि : 1 46. 
06५5५ (गान्लौण पात 46, (ह ङता5ता 6 (नाल्लाना : एवा 
{४. ८०फाला : वणाव 91 शती$४1171४})) 14107 : ०. ^\.9. 
81111, (1968) 

द्वव्ला४४ 110001000775 = $ल्टकतद$विवणिीत 5४0, = पणी = (णा ~ 
1४3, १८. 11, वाणा : 7(.कवाइणत) विवश्छाि वात्‌ १८. एदल वात०5 
0091) (1५68) 

106 इत्रऽपवज्तातर्णााछ त्त्व ग दला ४2 पआरमाणापवाकएत प्ण प्रोता 
तपा518॥0, ०1९5 ११ [00 फलमा 0४ 07, (<, शा. (1969) 
एषा एदा तागा 2ऽ वणि्ोपणाशा 8 काण: 0. च. ४. 
1805878. (1969) 

९210878छो8ऽता15 रिवधाद्रोरदाद्रश्णतः 9. 1, 8010 5 
एकजाती वडवा, (1969) 

26. प्रशा०02त2*5 विदपपद्तोध्ल्या४ 71, 1 : 60105 24. ©. 100 
810 7. प. €, 80ध$वण. (1970) 

4 (त्वा प्त 9 कवषात्रणद्तप्रय 9 ए०59408१०19, (4 (ला पट्व 
8100४ ° {76 065#8 810 [९8५ *०05 {0 05408114" 7120 द्- 
एणद्वाव 87 पऽ गल ^0907707058 \/०1६5). 2४ 07, 9111. 2२६१०६४ 
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